जे भीः हुई 


अं श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोदाधि 


अर्थात्‌ 
अति पच्चपणफ्ेछ्ि नप्स्कार स्तोेचइयारूवएत ] 
“३० (6०६99 ९८० €|6 89 ४० ७३६३१०४७ +ह-- 
जिसको है 


- थी जिनकोसिंसरि जी महाराज कृत--“ श्री पश्चपरमेप्तिनमस्कारस्तोच ? 
की विस्तृत व्याख्या कर तथा भ्री पश्चपरमेष्ठि नमरूझाररूप मदामन्त्र 
( श्री चवकार मन्त्र ) सस्वन्धी आवश्यक विविध्र उपयोगी 
विषयों से सुसक्लित और समलड्छत कर 


- जयद॒याल शर्मा संस्कृत प्रधानाध्यापक श्री डूंगर कालेज 
( बीकानेर ) ने लोकोपकारा्ध बनाया । 
“जाके क्‍ढी&४पर पा 
विद्वद्र्य श्री परिडत ब्रह्मदेव जी मित्र शास्त्री काव्यतीर्ण के 
अबन्ध से श्री ब्रह्मम्रेस इटावा में सुद्वित । 
लक कर -----छलकें४७३------ 
; इस के सर्वाधिकार स्वाघधीन रक्‍्खे गये हैं । 
#7. शा6775 8४७७ ४५७ ६) 
--+०३पहिंवी 00% 72४०-०7: 


श्री बीर सबत्‌ २४४६ श्री विक्रमावद १६७७ 
+-+२४>३ 862 228४2-- 
अक्टूबर सन्‌ १६२० ई० 
“न कसिदीपमल- 
धथमवार है एजा०७ 7प्रा७७ पेप)०९४5 59 फ्ीडीफ॑[ न्योछाचर 


हि ३॥] रुपये 
२००० पति | 9096989 89 87799 ... डा्कंव्यय ॥) 


हि है छः है जी 
ओसीन, माननीय, विहृहय, साथ, भमहात्मा, झुनिश 
तथा धमनिह्ठ श््वक जैन बनन्‍्धकों की सेवा में 


सावन निवंदुन | 
सदाजुमावो ! 

“झो मनन्‍्चराजशुणकण्पमहोदाध” अर्थात्‌ “श्रीपश्षपरमेष्ठि नमस्कार स्तीऋ 
व्याख्या” रुप इस रघु अन्थ के आप की सेवा में सचिनय सम्‌पित किया जाता- है, 
हुड आशा है कि आप इस का बहुमाव कर मेरे एरिश्रम को सफर कर मुर्के उत्साह 
अदान करेगे। जम 

हु निश्चय है कि इस सेवा मे अनेक्क चुढियां रही होंगी; परन्तु गुणों का 
अहण; दोषों का त्याग तथा चुटियो को संशोधन करना आपे महालुभावो का ही क- 
स॑व्य है, सतः पूर्ण आशा है कि इस सेधा में रही हुईं चुटियों की ओर ध्यान न देकर 
आप झुझे अवश्य छतार्थ करेगे, किश्व इस सेवा में रहे हुई जुटियों के विषय में यह 
. भी. सव्रिनय निबेद्न है कि कृपया जुटियों को सूचित कर घुर्के अनुश्रद्दीत करें कि 
पजिख से आगामिनी आवृत्ति में उन्हें ठीछझ कर दिया जावे। 
मुद्रण कार्य में शीप्रता आदि कारणो[से श्रन्थसे अशुद्धियाँ भी विशेष रह गई 
है, आशा है कि-पाठकंनन शुद्धाशुद्ध पत्रके अज्जुसार प्रथम मन्‍्धके ठीककर तद्नन्तर 
जाद्योपानत अवलोकन कर झुक अजुम्रहीत करेगे । किमधिकं विशेषु ॥ 
कं कृपाभाजनव-- 


अयथदूयांल शंसो. 
' झरक्रत ग्रचानधंया पक-- 
ओऔड़गर कालेज, 
5 
. बोीकानेर। 





५ 
२.->नअप 


शक 
204० 2०-९० ७-४ ०नन > ने नन्‍रेननात० #22००पुरेज ०००२०, 





हा 5 | 
' | 
+ 0४ व के ६ 
है 
पं 7 १ 
के * 
9 स्क करन समा हुए 
ञ है है 
गा #& 7 १ 454८ 
४ ५ रे है 
४ श पर | 8 
१5४ दी 
«० रु 
श् शक, हो ध 
$ 
] 
ध है। 
भी 5] बी । 
्ल 
रे +5 
के | 
रा 
| 
कद १84 
मु २० ता 
न 
्य 
४92 
| 
मी रु की] 
द *. + ० गन पक, 3०:28 


ग्रन्थकर्ता-पं० जयदयाल शर्मा, 
संस्कृत प्रधानाध्यापक 
डूंगर कालेज, बीकानेर। 


58% 


ब्र_ 2 ९ से ५ 
शीयुत जेन बच्घृवर्ग की सेवा में- 
विज्ञाधि । 
प्रियवर जैन वन्धुदर्य ! है 

है मैरे छिये सौभाग्य का विषय है क्वि-भ्री चीतराग भगवान्‌ की सत्क्पा रहे 
घक अत्यन्त छोकोपकारी जैनाम्नाय खुप्रसिद्ध दृह्ददुश्रन्थ क्वेा आप की सेवाम उपस्यित 
फरने को विज्ञप्ति प्रदान करने के यह झु्रे शुभावसर प्राप्त हुआ है कि जिसकी प्राध्ि 
के छिये मैं गव कई वर्षो से यथा शक्ति पूर्ण परिभ्रत_ कर रहा है, केचछ यही नही." 
किन्तु हमारे अजुश्नाइकगण भी जिस के छिये चिरकालक से अल्मन्त प्रेरणा कर रहे थे 


उसी कार्य की सम्पूर्णता का यह विजश्ञापद प्रकट करते हुए सुझे इस समय अट्यन्त 
अ्रमोद होता है । अल का 5 अप ५ मन पद कमल 


उक्त लोकीपकारी अन्धरत्न “घीदेव वाचक सूरीश्वर” सनिर्सित पश्चज्ञान प्रति- 
पादुक दैतास्ताय छुप्रसिद्ध “श्री नन्‍्दीयूच” है। है 
भी लैनवन्धुओ ! आप से यहें कहने क्वी .आवश्यकता नहीं है. कि उच्त ग्रन्थ 
रल कितना छोकोपकारो है, फ्योंकि-आप उसे के सह्व से खय॑ चिजशञ है, ऐसे छुप- 
सिद्ध परम मानब्रीय, अन्धरल की प्रशस्रा करना सूर्य के दीपक से दिखाने 
के तुल्य है । < हु 
किश्व-उक्त भ्रन्थ रले पर क्री मठयगिरि ज्ञी महाराज कूत जो संस्कत टीका 
है उसका गौरव थे ही विद्वान जानते हैं कि जिन्हो ने उस के आद्योपान्त अब- 
छोफन किया है।. < ३ ६८ 20 
पन्द्रह चर्ष के घोर परिश्रम के ढारा उक्त ग्न्धथरल की सरल संस्कर्तीदीका 
तथा भाषा टीका का निर्माण किया गया है।. - हद 
हा अस्ध का करत इस प्रकार रकखा गया है कि-अधथम प्रातृत गाथा था मूल खूच 
की लिखकर उस की संस्कृतच्छाया लिखी है, तचृनल्तर गाथा वा मूलसूत्रका भाषा 
में अर्थ लिखा गया है, तद्नत्तर श्रीमलयगरिरि जी महाराजकृत संस्कतत दीका लिखी 
है, उस के अनन्तर उक्त टीका के भांव को प्रकाशित करने चाली घिस्तृत व्याख्या 
युक्त ( अपनो बनाई हुई ) प्रभा नास्नी संरुक्ृत टीका छिखी गई है तथा अन्त में दी- 
पिका नाम्ती भाषा दीका छिखी गई है, इसके अतिरिक्त प्रस्फुट लोटो में प्रलब्ञाचु- 
खार अनेक विष्रय तिदर्शित व्ये गये हैं, इस प्रकार इस ग्न्ध मे जो परिश्रम किया 
गया है उसकी आप श्रन्‍न्थ के अचलोकन से छी ज्ञात कर सकेंगे, अतः इस चिषय में 
मेरा खयं कुछ लिखना अनावश्यक है, किश्व अनेक विक्वान, साधु, मुनिराज, महा- 
त्माओं ने इस अ्रन्थ का अवकछोकनकर अत्यन्त आहलाद प्रकट किया है। . _ 
उक्त श्रन्‍्थ के सुद्रणला कार्य वम्बई के उत्तम टाइप में बढ़िया श्वेत कागज़ पर 
( राय्छ आठ पेज्ञी साइज़,में ) पत्राक्ार रूप मे शीघ्र ही प्रारम्भ किया जावेगा तथा 
यथा शक्य अन्थ को शीघ्र दी तैयार कराने की चेष्टा की जावेगी, कृपया भ्राहकगण 


(४) 


शीघ्र ही अपना नाम छिखवाकर मेरे उत्साह को वृद्धि करें, क्योंकि जिस प्रकार 
श्राहकों की नामावलि संग्रद्वीत होगी उसी प्रकार शीघ्र ही अन्ध के मुद्रण का कार्य 
आरस्म किया जावेगा। 

अन्ध के कुछ फार्स छयभग ४०० होंगे अर्थात्‌ समस्त श्रन्थ “की पृष्ठ संख्या 
अनुमान से ३१०० वा ३१०० होंगी । 

श्रन्थ तीन विभागों में प्रकाशित दोगा, इसकी न्‍्योछावर छागत के अजुमाने 
से भ्रन्थ के भ्चार और लोक के उपकार का चिचार कर भव्प दी रक्‍्खी गई है, 
जिखका क्रम निम्नलिखित है।-- 


संझ्या। चिसागादि पृष्ठ | पेशगी |नासलिखाने| पीछे |डाकव्य- विशेष 
खंख्या | सूल्‍ल्य | बालों से यादि | सूचना 


सम्पू्ण अन्‍य 
इकट्टा लेनेपर 





प्रथम विभाग | १३०० | 4£) | ६) १०) | ॥£] 


डर 
२ | छिंवीय विभाग | ८०० | णो) णा।) | छा) | ॥॥] सके पा“ 
के | लुतीय विभाग | १००० [६८४] | ७) 92] | ॥2) जा जाबे 
8 | सम्पूर्ण अन्थ. ३१०० | १८) | २०) ३२) | + 

फझुचना-आहक महीद्य यदि पेशमी सूल्य भेजें तो कृपया या तो सस्पूर्ण भन्थ 
का भेजें अथवा केवल प्रथम विभाग का भेजें, द्षितोय तथा तृतीय घिभाग का मूल्य 
अभी नहीं छिया ज्ञायेगा, जो मद्दोदय पेशगी मूल्य भेजगे उनकी सेवा में छपी हुई 
रसीद दृव्य प्राप्ति की भेजदी जावेगी, ऐशगी सूल्य भेजने बारे सज्जनों को चिभाग 
अथवा अन्ध के तैयार होने तक थेयें धारण करना पड़ेगा, क्‍योंकि वत्तमान में सबही 
पैसों में कार्य की अधिकता हो! रही है, हां अपनी ओर से यथाशक्‍्य शीघ्रता के 
लिये चेष्टा की ही जाबेगो | 

पांच अथपा पांच से,अधिक सअन्धों के भादकों को १० रुपया सकड़ा कमी: 
शान भो दिया जावेगी । 

विढान्‌, साध, मद्दात्मा, सुनिशाजों से तथा भ्राचक जेव चन्धुव्ग से निवेदन 
है कि इस पअन्थ रत्न के अवश्य ग्राहक बन कर मेरे परिश्रम को सफछ करें, जो 
श्रीमान श्रावक जन इस छोकोपकारी अ्रन्थ में आधिक सद्दायता प्रदान करेंगे वह 
अन्यवाद पूर्वक स्वीकृत की जावेगी तथा भ्नन्‍्थ में उन महींदयों का नामधेय धन्य 
बाद के सहित मुद्रित किया जावेगा । आशिवन शुक्त खंवत्‌ १६७७ विक्रमीय | 


लज्जनों का कृपापाच-जवदयाल शर्सा ह॒ 
संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीडूंगर कालेज 
बीकानेर 


“श्रीसन्त्ररांजगुणकल्पसहो दचि,, 


ग्रन्थ की 
विषयानुक्रमणिका । 
विषय पुष्ठपते पृष्ठतक 
भथम्त परिच्छद । ॥' 89 


( क्रीपञ्च परमेष्छिनमरुकारस्तो च्रव्याज्या-टी का ) 
“ज्रीपश्षपरमेष्ठि नमरूकार महास्तोत्र” कर्ता ध्ीज्िनकीन *** 


त्तिसूरिका मद्भुलाचरण + ** रब १ ञ 
श्रीनवकार मन्त्र के आजुपूर्ची आदि भड़ुें की संख्या की विधि २ हु 
आनुषूर्यों, पश्चानुपूर्ची तथा अनानुपूर्वी का खरूप **  क+ ६ 

परश्च पदी की अपेक्षा १९० भडूसेख्या का यन्त्र. **. ** ७ 

भड्ञोंके प्रस्तारकी विधि बन. «०5 ४०. ९३०2 हे 
परिचर्ताडुः के हारा उक्त भंगोंके प्रस्तारकी दूसरी विधि “* ११ 

परिचतोडुः खरूप ००... ०० न. * ० ११ - २ 
परिवर्ताडु की विधि है हे टन नह. “१२ ही 
परिवर्ताहु-आपना .. १ छा  न्ौ हज न ३५ 

उक्त खापना का चर्णन "*.. **.. कह». *»  “+ शक 

परिवर्ताडुः के द्वारा प्रस्तार विधि का स्पष्टीकरण *« १६ न 
समय भेंद-स्वरूप ल्‍्ल् नह नता.. न शृह की 
नष्ट छानेकी विधि ब्डद नल *ब नग्न "* २७० श्१्‌ 
उक्त चिधि के डदाहरण “« | 5 र्ढ ब्न्न *** २१ रद 
उद्दिए छानेक्की चिचि तथा उदाहरण न्ब हा. न शद ३० 
शताहं के गिनने में अपचाद « *” «५ ४ बन. जू० ३१ 
कोए्ठक प्रकारसे नष्ट और डद्दिण के लानेको विधि न्‍्+ इह 

कोछक 'खापन-विधि “४ ७. ऋऔ हह : 

को्ठीमें अंक खापना-विधि तथा उसका यन्त्र ** *“* ३१ ३9 


नष्ट और उद्दिए कौ विधि मे कोष्ठों में अंकों के गुणने की रीति ३५ 


६६) ध्रीमस्च्रा मयुणकद्पमहोदघि ॥ 
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श्रीपञश्चपरमेष्टि नमरुकार स्तोत्र का महत्त्व आदि. ** शप्न६ २७४० 


: ॥ इति शुभम्‌ ॥ 





श्री; । 
प्रस्तावना, 


श्टागसकतिज- 
श्लीजिन घर्मानुयायी प्रिय भ्रालदन्द ! 


जैनागम रहस्यरूप यह लघुपइ्ठति श्राप्र की सेवा में उपस्थित है, कृपया 
इस का शाद्र और समुचित उपयोग कर अपने कत्तव्य का पालन और 
मेरे प्ररिश्रस को सफल कीजिये । 


मं तो कृषन सात्र के लिये यह एक लघ॒पहुति है; परन्तु इसे साधारण 
फघुपट्ठतिमान्र च जानकर रत्नगभों भारत वहुन्धरा का एक सहघे वा अमूल्य 
रतन समकिये, क़िल्नू>इस कथन में तो लेशसात्न भी अत्यक्ति नहीं है कि-ह- 
भारे प्रिय जैन श्रातत्ञगे के लिये तो यह लोकालोकात्मक सकलजगत्खरूप 
प्रतिप्रादक द्वादुशाहुहूप खत परन पुरुष का एक शिरोशूषण रत्न है, आपवा 
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है क्ि-द्वाद्शाजुरूप गशिपिटक कह 
( कि शिस की सह्िमा का कपत्त पूर्वाचार्यों ने श्रीनन्‍्दी सूत्र आदि आगमों 
सें किया है ) यह एक परम भहघे रज़ है, प्रयोंकि द्वादशाडी में जिन प्द्नु- 
परमेड्टियों कर ख़हप और जन के शभिसत सस्यक्त्‌ ज्ञान दुशेन और चारिश्र 
प्रथा विशुद्दु घसे का प्रतिप्तादून किया है उन्हीं को नमस्शार करने की य- 
घाशे विधि तथा उस के फल ज्रादि विप्योंका बणेच इस लघुपद्वति में किया 
जगा है । ' 

इस के डत स्वरूप,का विचार करते .हुए विकसित .स्वान्त सरोज में 
शाह्वाद यही भाव उत्पन्न होता कै फि-सदि हस इसे द्वादशाजरुप विकण 
कुछम कानन की सपहनरूप एक नव आगोद सल्यु(रिणी कुसम कलिका की 
जैघीन उपसा दें तो भी अग्नड्भूत,नहों है, क्योंकि यथार्थ बात यही है क्ि- 
इसी से उक्त कानत सौरभमय द्दोकर तथा स्याह्:द सिटठुर्त समीर के द्वारा 
अपने सौर का सन्नार कर श्रो सर्वेज्ष प्रणेत शासनक्षे श्रद्यालु जनोंके स्वान्त 
सरोज को शाभा सस्पत्त कर।विभूफ़ित हो रहा है । 


(२) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमद्दी दि ॥ 





इस के लिबय में ह॒वत अपनो छोर से विशेष प्रशंसा दया करें, इत पहुति 
के निर्माता शजिनकोत्ति सूरिजी सहाराज हो स्वयं पहुति के अन्त में लि 
खरे हैँ कि-“आजनुपूर्वी आदि चड्ढों को अच्छे प्रकार जावद्वर जो उन्हें भाष 
पूर्वक रलिदिन गुणता है वह सिद्ठि उुछ्ों को प्राप्त होता है, जो पाप घा- 
रसास्िक आर वादिश तीन तप से नष्द होता है वह पाप नवरकारकी अ- 
नाजुपूर्दीं के गुणने से आधे छर में नष्ट हो जाता है, जो भनुष्य सावधान 
सन्त होकर अनानपूर्वी के रब हो भड्ढीं को गुणता है वह अतिरुष्द बेरियों 
से बांध हुआ भी शीघ्र ही सुक्त हो जाता है, इस से अभिसन्न्रित श्रीवेष्ट 
से ज़ाकिनों और भूत, आदि,तथा ख़र्दग्रह एक क्याभर में नण्ठ होजाते हैं 
दूसरे मो उपसग, राजा आदिके भय तथा दुष्द रोध नवपद्‌ की अनानंपूर्वो 
के गुणने से शपत हो जाते हैं, इस -नदपद्‌ स्तोन्न से परस पद्रूप सम्पत्ति 
को प्राप्ति-होती है, इस पश्नु नसस्कार स्तोत्र को को स्वयं करता है. तथा 
ज़ो संयस में तत्पर होक्तर इस क्या उपान करता है बह उस-सिद्ठि सुख करे 
भाष्त द्वोता है क्षि जिस की सहिसा जिन भगवान्‌ ने कही है? 

उक्त महोदय ही स्वोपज्ञ.ठोक़ा के. अन्त में सो लिखते हैं कि-“एक 
ओपक्षुप्रमेण्ठिननस्कारसहासन्त्र सकलससो हिता्प्रपपणकल्पद मक्त्य- 
खिकसहिला शाल्तिकपौष्टिकाडप्टकर्मकूतू_ ऐहिक पारलौकिकस्वाभिग्रे 
साप्थेजछिडये गया शोगुत्नोस्नाय ध्यातव्यः अथोत्‌ “यह श्री पत्नु परमेष्ठिर 
नमस्कार :सहा॑त्त्र है, सज सनी हित पदाथरं की प्राप्ति के लिये इस को स- 
दिस कल्पवृत्त से सो अधिक है, यह ( महामन्त्र ) शान्लिक और पौष्टिक 
आदि आठ कार्यों को, पू् करता.है, इस.लोक और परलोक् के अपने अ- 
भीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये श्रीगवरस्नाय,से इसका ज्यात करना चाहिये”) 

इसी को सहिमा के विषय में ्हानुभार्ष पूवोचायों' का भो कथन है 
ईक्ि-नवकार इक्कु अक्खर पात्र फेडइसत्त अयरर्ण ॥ पत्नासं चपराणं सागर 
पशठय सुमग्गेंणं 7१॥ जो गुणइ लक्डसेगं पूएद विहोहिं जिणनमुक्कारं ॥ ति- 
ध्ययर नान गोझं सोवंध३ नत्थि सन्देंहों ॥ २॥ अट्टेव अहुसया अटु सह- 
स्सं चच्‌ अट्ुकोडीओ ॥ जो गुणइनत्तिजुत्तो सो पावइ सासय ठाणं” |॥३॥ 
ज्र्थोत्त झोनवकार सन्‍्त्र का एक अक्तर भी सात- सागरोपनों के पापों को 
हप्ठ करवा दे, इस का एक.प्रदू पचास सायरोपसों के  पांपों को चष्ट करता | 





नशे च >> 4... 


/ - - प्रस्तावना। (३) 





है, यह समग्र मन्त्र पांचसों सागरोपमों के पापों का नाश करता है, को म- 
सष्य विधिपू्वेक एक लाख वार जिननसस्कारकों गुणता है वह तीथेड्डर नास 
भोजन कर्म को आंचता है; इस में सन्‍देह नही है, जो सजुष्य भक्तिपूर्वेक-आठ: 
आठसी; आठ सहस्त्र तथा आठ करोड़ वार इस का गुरान करता है वह शा- 
श्वत स्थान ( सोक्चपद्‌ ) को प्राप्त करता है । न्‍ 
किश्यु--कलिकाल सर्वेज्ञ श्री ह्ेसचन्द्राचाये जो महाराज भी अपने ब- 
भाये हुए योगशरस्र नासक ग्रन्थ के आठवें प्रकाश में लिखते हैं कि-“अति 
पवित्र तथा तोन जगत्‌ को पवित्र करने वाले पश्चु प्रसेष्ठि नमरकाररूप 
भन्त्र का चिन्तन करना चाहिये, सन वचन और शरीर की शुद्धि के द्वारए 
इस का एकतौ आठ वार चिन्तन करने से सुनि भोजन करने पर भी चतुर्थ 
सप के पल को प्राप्त ररता है, इस संसार में इस ही सहासन्‍त्र का आरा- 
घन कर परस लंदभो को प्राप्त होकर दोगी लोग त्रिलोक्ी के भी पूज्य हीए 
जाते हैं, सदस्त्रों पापों को करके तथा सेजढ़ों जन्तुओं को मारकर इस सन्त्र 
का आराधन कर तियंज्व भी देवलीक को प्राप्त हुए हैं, सर्वेज्ञ के समान चर्वे 
कानों के प्रकाशक इस सनन्‍त्र का अवश्य स्मरण करना चाहिये; अत से लि- 
कली हुई पांच बयां वाली पश्चुतर्वमयी विद्या को निरन्तर अम्थास करने से 
थह संमार के कं शों को नप्ठ करती है, इस सन्‍्त्र के प्रभाव को अचछे प्रकरए 
हे कहने में कोई भी समर्थ नहीं है; क्योंकि यह सन्‍त्र सर्वेज्ञ भगवान के साथ 
'सुल्यता को रखता है, इस के स्मरणसात्र से संसार का बन्चन दूंठ जाता है 
संथा परसाननद्‌ के कारण शअव्यय पद को सनुष्य प्राप्त होता है?” इत्यादि ? 
/ आाठगण | श्री पश्युपरसेण्ठि नमस्कार के सहत्त्व को स्तोत्रकत्तो श्रीजिन- 
कोरशिसूरि तथा अन्य आचायों के पू उल्लिखित वाक्यों के द्वारए आए 
अच्छे प्रकार जान उके # अब कहिये ऐसा कौनसा लौकिक वा पारलौकिक 
झुख तथा ऐश्वर्यें है जो इम के विधिपूर्वक आाराधन से प्राप्त नहीं हो सकता 6 
इस दशा में आप ही विचार लीजिये कि जो हमने इसे द्व'दुश/ड्ररूप श्रूल 
पर पुरुषका शिरोभूषशारत्र वा द्रादशाज्रूप गशिपिटकक्का अमूल्य रक्त बत- 
लाथ5 अथवा जो इसे द्वादशाजुरूप विकच कुसम कानन की मराशनरूप नव 
मी अल 4220 77200 207 278 220. वटय कर अध क03 के 06:00 40806 


# 'श्रीनच सार मन्त्र शुणन के चमत्कारी प"य तथा उस के फरछों का उद्गह- 
रण पूर्य फ्‌ घिष्ठदत वर्णन औफद्पर[त जादि ग्रन्थों मे भो दे, वर देख छेना चादिये ॥ 


(9) ओऔभन्बराजग णकेल्यभद्दोदथि 


कम अल 2 “2 
आसमीद सपद्ारिणी झछुसुमकलिका दी नंबोर्न उपमां दूं कैंयो वह यक्ति सेडूल 
नहीं है १ । 

उक्त नमस्कार के ऐसे उत्कृष्ट गौरव और मेहर्तें की विंचार जैनंजा्॑ 
अंग का यह परस कत्त व्य है कि-यथाशक्ति संस के आराधत और अस्यांस 
में तत्पर होऋर अपने सानव जन्‍्स को सफल कंरें | अंपात उसझ्े समाराधर्स 
के ट्वारां मानने जन्म दे घने; अर्थ कार और मोक्च॑रूुप चारों फरली को 
प्रांप्त करें । 

“जा्द््शेनचा रित्रणि सोकमागः? संगवानू सभासंथातिं बाचक के फल 
कंथन के अनुसार जैतसिदान्त में सम्यक्ष ज्ञान दर्शन और चारित्रि; इस 
सीनों की संम्पादंन केरने से सोज्षमाग की प्राप्ति कही गई है; परनन्‍्ल सब ही 
शंनेते हैं कि सम्पेक जान, दृशन और चारित्र कां संभ्पादन कंरना केस 
कैंठिन काये है, यह सार्ने योग्य वात है फि-यथार्थतंया इसे की संरपार्दन 
करने साथ और सुनिरााजों के लिये भो अतिकठिन कारये है, तंब भा आऔ- 
यक जनों की तो कहना ही फ्या है, जथ यह बात है तो आप विंचार सर्कते 
हैं कि-भोछ को प्राप्ति भी क्ितची दुलभ हैः मोशे की पंप्ति के दिये संम्धेक 
छोन, दुशशते और चारित्र के सम्पादन करते की बात ती जाने दीजिये 
किन्त इस कंपन में भी .अत्यक्ति न होगी कि-चारिज्राडु रेप घर्स का भरे 
सरसयक्तय! सस्पादून होमा वा करना वत्तसान में अंति कठिन हो रहें है 
जी. कि लोफ और परलीक के सनोरथों को साथनंभत होने से तत्स#बन्‍्धी 
ऊुँखों का दाता है क्यी आँप से यह विषय छिपा हैं कि-अहिंसा सयभ, 
और तप के विन जिंशुड चने की प्राप्ति नहों हों सकती है # तथा अहिंसा 
अंगरस, और तप का. उपाजन करता कोई सहंज वाते नहीं है, क्योंकि 
आशस में अर्दिसा, संय् और तप का जो स्वहूप कहां गया है तथा 
डनके जो भेद बतेलाये गये हैं; उनको जानकर कोई बिरले हो एसे 
संदात्मा देते हैं ही छेनक टेयवंहार के लिये अपने विशुद्ं अध्य- 


जन अनशन पू, 


इंताय के उपयंक्त वेनेकेर मर्देते होते हैं, दस अवस्थों को विचार कर कहे 





“टा ह कषदविक्ालिक में कहा है कि “वेम्मीमेलमुकिंदो अश्िलसिजमो तवी 
_ अधोत्‌ चर्म उत्ई्ट मंजूर्स हैं और वेद महिला; संयंन और तेंव: सेरूपे है ॥ , 


ब्ल्लीवना । (५) 





आदि धीसीं के परिपालेंन उससे संहस्त्र गुगा और लंक्षगुण ही नहीं किन्त 
कीरडि शुंण दुष्भर और दुरगत है, ऐही दुशामें हम कैसे आशां कर संपाते है 
कि हमारे लीकिंके तय! पॉरंलौकिंक कार्य सुगंतया सिद्दु हों तथा हम शा- 
इवंत सुखके अधिक्नारी बंनें, परन्तु घन्‍ये है उन पूर्वण ज्रिकालदर्शों सर्चक्ष 
द्वांनंगावों को कि जिन्होंने हंसारो भाविनीशक्ति और शषस्था को विं- 
चार हमारे लिये ऐसे सुगस उपायों का निदर्शंच्र कर दिया है और ऐसे छु- 
गंस साय को बतलर दिया है कि-जिन उपायों का शवरस्थन करने और 
सस ना्गपर चलने से हममें संहंजमें वह शक्ति श्रा जाती है कि जिसक्से स- 
हस्रेसे हम यथोचित विधान कर अपने लौकिक तथा पारलर किक सनो रोकी 
यूतलि और सिद्धि से बच्चित नहीं रहने पाते हैं, यदि हंस उन सर्व भ- 
दानमावों के निदिण्ट उंन सुगर्त उपायों तथा उत्त प्रदिष्ट भागे का अनुस्तरशं 
न करें ती अपने हाथसे भ्पनें पेरमें कुदार भारनेंवेलि के समान फेंयों हम 
भद्दासू्; निर्विवेक झौर भन्‍दे भे“्ये ने संभर्के जावेंगे कि जो हरथिमें आयें 
हुए चिल्तासंणि रत्न की काष्ठ और पाषाशं जे।नकर फेंक रहे हैं | 
कया यदद सामान्य खेद का विषय है कि हम ईस रत्नंगर्भों भारंत ये 
झुन्धरा से उत्पन्न होकर भी ( कि जहां के घिज्ञान शादि सदुगुजों का आ> 
दर और गौरव कर इभारे पाद्रात्य बनँघ॑ भी उसके अवलम्धसे प्रत्येक घिद॑य 
में उननाति करते जाते हैं और सुत्ते कपठसे उसकी प्रशंसा कंरते ६) पूर्वा- 
चार्यों के अजित, सकझित औरर सौंपे हुए उत्तमोत्तैस रत्नों की कु भी अपेक्षा 
न कर प्रसाद अन्‍ये प्रगाढ़ निद्वार्से सोलेंहुए देनको अपने हाथंसे गंवा हें हैं । 
यदि इसमें उक्ते प्रभाद्‌ न होती तो केया कभी सम्भव था कि-विद्यानुभबाई 
दि रतन भाणहारोंकी बंह विंशिप्ट रत्नराशि हमारे होरपसे निकले जांती ? 
कया कमी संम्तेव थो कि हसोरे जगरत्प्रशसथे उत्कृष्टभन्‍्य भोगिडाई के टेगाई 
बन जाते और कया कभी संस्तेत था कि-हेसारा इंस प्रकार अचः पतन हों 
जाता ? ऐसी दृशार्मे कया आशा की की सकती है कि हँससे दूँन रंट्नगसो 
भारतंबसुन्धेरा के नवीन रट्नॉका शेन्वेषण जोर संचय हो संके, जब कि द्वेम 
प्राप्त रत्नराशिं की ही गंवा बैठे हैं। - 
प्रधभ कहां की चंका है कि हंभारे त्रिकालेदृरश पूर्व सहानभांव भहा* 
हमांओं ने इंगरपर पूर्े दंथा और अंनयह करे ईमे घह सेरेले उप अर 


६६) ओसफस्तराणसप्पकट्पमदोद लि ।। 





सागे चतला दिया है कि जिसके शवन्‍भवसे हम सहमजसें रत्न विशेष को 
आप्त कर मानव जन्मफे मर्वखुखोंके अधिकारी बन उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, 
लन्‍्हीं अमूल्य रत्नॉमें से यह “श्रीपंचपरसेड्ठि नमस्कार सहासन्त्र” रूप एक 
सर्वोत्कृष्ट असूल्य विशिष्ट रत्न है कि जिसका प्रभाव और यथोक्त अनु- 
ध्ठान जन्य फल अभी आप स्तोत्र कर्ता श्री जिनक्ोति सूरि आदि आचायो 
के पूबे लिखित वाक्योंके द्वारा खन चके हैं। 
अब विचार यह उत्पन्न होता है कि इस भारत समिमें सहस्तों नहीं 
“ किन्तु लाखों समुष्य हैं के जो मतिदिन नवक्कार भालिका को लेकर-कमसे 
कस नवकार सन्‍्त्रत्गी एक दो भाला ती अवश्य ही सठकाया करते हैं; उनमें 
झ्ायः दो ही प्रक्तारके घुरुप द्वृष्ठिगत होते हैं-द्रत्यपांत्र तथा निर्धेल, इनमें 
से प्रथम श्रेंशिवालों को जो हम देखते हैं तो द्वव्यादि साधनों के होते हुए 
की तथा ऐसे प्रभावशानी सहामनन्‍्त्रझा गुशन करते हुए भरी चर्न्हें 
ऊझम आधि और व्याधिसे रदित नहीं पाते हैं; अथाोत्‌ उन्हें भी अनेक 
आदि झऔर व्याधियां सन्‍्तप्त कर रही हैं, दूसरी श्रेणि के पुरुषों 
की ओर देखने पर उनसें सहस्झ्रों पुरुष ऐवे भी द्वग्टिगत होते हैं कि जिनको 
शरीराच्छाद्न के लिये पर्षोप्ततल्त और उद॒र पूरतिके लिये प्रयोध्त अन्त भी 
सपलब्ध नहीं है, इस बात को देखकर आश्रय ही नहीं फकिनत सहान विस्मय 
सत्पन्न होतर है कि कल्पद्रम से भी अधिक सहिमा वाले सर्वासीष्टप्रदु तथा 
| शाश्यत के भी मदायक्ष दम “श्री पप्मुपस्मेण्ठि चनस्‍्क्रार सहामनन्‍्त्र” के 
आराधकोंकी यह दश्शा क्यों ? क्‍या इस महासन्त्रको वह महिन्य नहों है जो 
कि चतज़ादे गई है ? क्या पूर्वोचारयोंने इसको फल्पदुल से भी अधिक सहि- 
भा यों ही बतला दी है? अथवा जो इस भहामन्त्रका आराधन करते हैं ले 
ईविशुद्ध भावसे नहीं, करते हैं ? अथवा उनकी शअड्ठग्से कोई त्न्टि है ? इत्यादि, 
चरन्त नहें, नहीं, यह केबल हमारी कल्पना साञ्र है, क्‍योंकि वास्तवमें 
उत्त सहासनन्‍्त्र परम प्रभावशाली है और पूव्येचायों'ने कल्पट्र ससे भी अधिक 
जो इसकी मद्विमा कही है उसमें लेशभात्र भो अमत्य नहीं है, क्‍्यींकि परो- 
चकारब्रत, त्रिकालदुर्शों, महानुभाव, पूवोचायोके चिशुद्ध भावसे निकले हुए 
शाक्य सर्वेधा निर्नम, प्रसाशभूत तथा अविसंवादी होनेसे परम माननीय हैं, 
शो क्‍या यह कद्दा जा सकता है कि उसके आरः्धकजन खिशुद्ध भवसे उसका 
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आराथन नहीं करते हैं ? क्यव्रा उनको श्रहमा में कोई त्टि है! नहीं, 
यह बात भी नही है क्योंकि इस सहासन्त्र के आराधक जनोंमेंसे कदाचित 
विरलें ही ऐसे होगे कि जो श्रद्ा के विचा अथवा शल्प अह्ृ से केवल दि 
खाबे सात्र के लिये इसका सभाराघन करते होगे, शेष सबे समुहक्षे विषयर्मे 
सुक्तकरठ से यही कहा जा सस्ता है कि वह पूर्ण- भक्ति, अविकल प्रेस, 
दुढ श्रहुए और पर्याप्त उत्ताह के साथ समझा गुणन; सनन और ध्यान कर- 
है, इस दशामें फिर बही अश्च उठता है कि जब उक्त महासनन्‍्त्र अतिशय 
प्रभाव विशिष्ट है और उसके भहत्त्व के विषयमे महानुभाव पूर्वाचायों के 
बाकव से रायनान्न भी असत्यता नही है सथा आराघक जन भी विशुद्ध भाद 
और दूृढ अहुए के साथ उसका ध्यान करते है तो फ़िर क्या कारण है कि 
उच्त सहासन्त्र सिद्धि सुख आदि दो दया किन्तु ररैदिक सुख और तत्सम्ब-' 
जल्‍वी अनीप्ठ पदा्थरका भो प्रदान नही करता है” ? पाठकगण ! इस प्रश्नके - 
उत्तर केवल यही कहना है कि उक्त महासन्त्र का जो गुणन और ध्यान 
क्विया जाता है वह तहिपयक यथारें विज्ञान के न होनेसे यथावत्‌ विधि 
पूर्वक नहीं किया जाता है; इसलिये उसका कुछ भी फल प्राप्त होता हुआ 
नहीं दीझरूता है आप समकत सकते हैं क्षि एक प्यासे मनुष्य को यदि सुधा 
सद्ृश शीतल जल विशिष्ट सरोवर भी मिल जावे और वह भनृष्य उस सरो- 
बर जलमेंसे प्यास को बुकानेवाले एक लोटेसर जल को मुख के द्वारा न पी- 
फर चाईं सहस्यों घष्टों को भर उनके जल को नेत्र, नासिका अथवा किसे 
अन्‍य अड्ू पर निरन्तर डालता रहे तो दया उसकी प्यास निदृत्ति हो सकती 
है? कभी नदों, ठोक यही उदाहरण इस भहामन्त्र के विषय में सीजान 
लेना चाहिये अर्थात्‌ जैसे लाखों भनुष्यों की प्यास को शान्त करने वाला 
झुधावत्‌ अगाघ जल परिपूर्ण मानस भी अवधिघि से कार्य लेने वाले एक भ- 
नप्य की भी प्यास को शान्त नहीं कर सक्षतरा है, ठीक उसी प्रकार सब ज- 
गत्‌ के सर्वेकायों" की चिट्ठि करनेक्की शक्ति रखने वाला भी यह भदामन्त्र अ- 
विधि से कास छेनेवाले किसो मनष्य के एक कार्य को भी सिद्दु नद्दी कर स- 
कता है, किन्‍त जैसें जलसरोवर मे से एक लोटे भर भी जल को लेकर जो 
मन॒ष्य विचि पूर्वक मुखके ढारा उसका पान करता है उस की प्यास तत्काल 
शान्त हो जाती है, ठोक उसी मत्तार इस सद्टासन्त्र रूप सुधा सरोवरमेंसे 


(८) श्रीमन्त्रराजगुणकब्पमहोद्धि ॥ , 2 


जो भनुष्य नव पदो्मेसे किसी एक पदरूपी अथवा इस कथतमें सी अत्यक्ति 

नहीं होगी कि पदलझे किसी अवान्तर पद्‌ वा अक्षररूप्री अल्प झुध्ा स्रात्रा 

का भी यदि ध्यान रूपमें सेवन करेगा तो उसका क्षमीष्ट तत्साल प़िद्ठ होगा 
समें लेशसात्र भी उल्देह नहीं है। 





परसे ५ठ नमस्कार स्तोत्र का निर्साण कर स्तोत्रकार श्रीजिन-कौति सूरि 
ले उसकी महिमा का बहुत कुछ वर्णात कर निःसन्देह- उसके आराघन सें 
अंदर रखनेवाले जनोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षण किया है और उन के बा- 
फ्योंसे चित्त का आकषेण होना ही चाहिये, क्‍योंकि चीतराग भगवान के 
अतिरिक्त आयः संसार वर्तों सब ही सनष्य सकास हैं औरर यह एकसाथारण 
जात है कि सकाभ जनोंकी कासना पूर्ति का साचन जिघर दृष्टि गत होता 
है उचर उनके चित्त का ऋाकर्षण होता ही है; परन्तु खेद के साथ फकहनर 
“पहता है क्ति स्तोन्रकार ने इस श्रीपंचवरमेण्ठि नमस्कार क्री भटदिसा का 
अतिशय वर्णन कर तथा इस सहामन्त्रकों आाठों खिद्ठियोंसे गर्सित बतला कर 
तद॒द्वारा शऋहुस्लु जनोंके चित्त का अत्यन्त आकर्षण करके भी उनको अधर में 
/(रिरवंलम्त्र ) छोड़ दिया है, श्रेपोत्‌ महासन्त्र की परम सहिसा का परोंत्र 
करके भी-तथा उसे अष्ट सिद्दियोंसे गर्सित बतलाकर भी यह नहीं बतलाया 
है कि.इस-सदामन्त्र के किस २ पदसे करैन २ सिद्धि सन्निविष्ट है, प्रत्येक 
ससटद्ठि के लिये किस विधि और क्रिया के द्वारा किस पदुके गुशन की आव- 
प्यकाता है, एवं लौकिक़ कार्ये विशेष की सिद्धि के दिये क्रिस पदका और 
किस विधि के द्वाएए ध्यान करना चाहिये; इसके शतिरिक्त स्तोचषकारने इस 
भहासन्‍्त्र के पद्चिल्यास आदिके विषयमें भो छुछ नहीं कहा, हां अन्त 
इतना कहकर कि “इस लोक और परलोक सम्बन्धी अपने अभोीष्द ज्र्थ 
की सिंद्ठि के लिये श्री गु्वाज्नाय से इसका ध्यान करना आाहिये” हमें और 
भी श्षम में डाल दिया है, क्‍योंकि मथम तो इस महासन्त्रके विषयर्म ही हमें 
अनेक सन्देह हैं ( कि इसके किस २ पदुर्मे कौन २ सी सिद्धि म्न्निविष्ट है, 
डत्यादि ) इनके अतिरिक्त गुवोन्नाय के अन्जेषण को इसें और भी चिन्ता 
उपरियत हो गदे कि “ इस विषय में गुवाद्लाय क्‍या है”? 


# इस विषयमें सैकड़ों उदाहरण अन्थान्तरोंमें खुप्सिद्ध हैं ॥ _ 
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इस विषय में छपनी विज्ञता के अनसार यहं कट्टनों भी असहुत नहीं 
है कि हसारे उपदेशक-णो विद्वानू साध सहात्मा और मुनिराज हैं; उन में 
से भी किसी महानभाव॑ ने शाज तक अपनी लेखनी उठरकर इस विषय हमे 
यत्‌ किश्लित्‌ भी निदु्शन करने का परिश्नस नहीं उठाथा है # यह एक झा 
स्यन्त विचारास्पद्‌ विषय है, भला सोचने को बात है, कि-जगत्कल्याण- 
कारी ऐसे सहासन्त्र के विषय में इतनी उपेक्षा क्यों ? साधारण विचार से 
इस के प्रायः दो ही कारण कहे जा सकते हैं कि-या तो वे ( उपदेशका, - 
विद्वानू, साथ, सह्त्ता, और मुनिराज ) वातेमानिक सनुष्य देहघारी प्रा- 
शियों को इस सहासन्त्र की विधि आदि के प्रदान करने के अधिकारी वा 
पान्न नहीं समकते हैं, अथवा यह कि-वे स्वयं हो इस की विधि आदि से 
क्नभिज्ष हैं, इन दोनों कारणों सें से यदि प्रथम कारण हो तो बह सर्वेधार 
साननोय नहीं हो! सकता है, क्योंकि श्रीजिन प्रशीत विशुद्दु चर्भानयायी 
एक विशाल वर्ण झें से उस का शत्तांश और सहस्तवांश भी भव्य अेरि का जे 
साना जाकर उपदेश का पात्र न हो, यह सस्मक में नहीं जाता है, यदि- उस 
विशाल ये सेंसे शतंश वा सहस्ताॉश भो भव्य श्रेरि का है और उपदेश 
का पात्र है तो उस को तो वात्त मानिक प्रवचनाचार्यों' के द्वारा इस -सद्टा« 
सन्‍्त्र को विधि आदि का यथोचित उपदेश मिलना हो चाहिये था, परन्तु 
( अपनी विज्ञता के अनुसार कहा जा सकता है कि ) आज तक ऐसा नहीं 
हुआ, शब यदि दूसरा कारणा है ( कि वे स्वयं ही इस की विधि आदि से 
अनभिन्न हैं ) तो यह बात भी भाननोय नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्या 
और विज्ञान से विकस्वर और भास्वर जेनसम्पदाय में साथु भहात्म और 
भुनिराजों के विशाल वे में अगणित साथु महात्मा और मुनिराज सम्यक्ू 
ज्ञान; दर्शन और चारित्र के विशुद्ध भाव से उपासक हैं, भला थे इस मंहर 
भल्त्र की विधि आदि से विज्ञ न हों; यह कंद सर्भावना हो संक्ती है 


किल्लु-अंसम्धव को भी सम्भव जान यदि हम थोड़ी देर के लिये इस बात 








$ यदि किन्‍्हीं महानुभाव ने इस जगत्‌ हिंतकारी तिषय में परिश्रम किया 
दो तो कृपया वे मैरी इस छृष्टता को क्षमा कर झुर्े सूचित करें, अन्वेषण करने पर 
भी कुछ पता न छूगने से यद लिखा गया है॥ 
क्र 


(६१०) श्रीमन्त्रराजशुणकव्पमद्दी दृध्ि ॥ 





को सान भी लें कि जे स्वयं इस की विधि आदि से अनभिज्ष हैं तो इमें अ- 
शत्या यह कहता पड़ेगा कि इस दुशा में उत्त क्वा यह कत्त व्य था कि शास्त्र 
और पूजलोचार्थों' वो हारा जिस को अत्यल्त मद्दिता का वशेन किया गया 
है, उस के विषय में परस्पर में पूर्ण विचार करते तथा मन्त्रशास्त्र निष्णात 
अंधवा अन्य उत्कृष्ट ञ्नसि के विद्वानों के साथ भी इस विषय से परःसशे 
करते और इस के यूढ 'इहेरथी सथा विधि झादि सब बातों को अन्वेषण 
कर निकालते, क्योंकि यथायें सार्गेण और गवेषण से तत्त्वज्ञान होता ही 
है, परन्तु न तो आज तक ऐसा हुआ और न ऐपा होनेके लक्षण ही प्रतीत 
होते हैं, इस साधारण काल्पनिक विचार को छोड़ गम्सोर भाव से विशेष 
“विचार करने पर हसारा हा्दिकमाव तो इसो ओर रूुकता है कि सम्यक्‌ 
सन, दुर्शव और चारित्र के आराधक हमारे सहानुभाव साधु सदहात्मा और . 
भुनिरणों फो निस्‍्सन्देह इस सहासन्त्र के विषय में पूणो विज्ञता है परन्तु 
इस विषय में आज तक जुदि केतल इतनी ही रहो कि उक्त सहासुभावोंका 
छयाम इस ओर नहीं गया कि जे इध के विषय सें विधि निरूपण आदि के 
लिये लेखनी को उठाते, अस्तु; एक घर्मशोल, परस गुणाक्ष, सुशील श्रावक 
महीदय के दारा इस "ओर पश्कुपरमेण्ठि नमस्कार स्तोन्र” के प्राप्त होने पर 
भैमे उन का आदि से अन्त तक -अन्रलोकन किया, अवलोकन समय में स्वो: 
क्षपार शी जिनकी त्ति सरि जी की फही हुई सहिमा के वाक्यों का अवलो- 
कमन कर स्वभावतः यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह नवकार सनन्‍त्र सहाप्र- 
भावशाली है और स्तोत्रकार ने जो कुछ इस की सहिमा तथा आराधन के 
विशिष्ट फल का वर्णन किया है वह यथाथे में अद्वरशः सत्य है, इस लिये 
आपनी बद्धि के अनुसार इस के विषय में गढ़ रहस्पों का निरूपया करने में 
झंश्रश्य प्रथल करना चाहिये || 


पाठकवग ! यह विचार तो उत्पन्न हुआः, परन्तु उसे कार्यरूप में परि- 
शात करने में विरोध डालने वाले दो अबल विचार और भी आकर उप- 
ईश्थित हुए प्रथम तो यह कि-श्रीनन्‍्दीसन्न की टीका का काय ( जो गतकई : 
वर्षों से हाथ में है ) कुछ काल के लिये रुक्त जावेगा; दूमरा विचार यह उ- 
स्पन हुआ कि उक्त महासन्‍्त्र अत्यन्त प्रभाव विशिष्द होने के कारण गढ़ 
रहस्यों का अपरिलेय भायद्वार है, इस के गढ़ रहस्यों का निरूपण करने के 


प्रस्तावना | (१६) 


लिये इतनी विद्या और जुद्धि कहां से आधेगी क्षि जिस से इस के गढ़ र- 

हस्यों का पर्योप्त निरूपण हो सके। 

प्रिय कातदगण ! उक्त दोनों विचारों ने उपस्थित होकर पूर्व राद्टुल्प करे 
रोक दिया कि जिस से कुछ समय तक उष्त सड्डूछप की ओर ध्यान भी नहीं 
गया, परन्तु आप जानते हैं कि-नेश्वयरिक अवश्यस्भावी काये अदश्य हो 
होता है, झतः कारण सामग्री के उपस्थित होने पर पुनः उक्त सद्चुलप की 
बासना जादत हुईं और उस ने प्रबल होकर दोनों-विरोधी विचारों को इस 
झकार समा बुकाकर शान्त्र कर दिया कि फिर उन का विरोध करने का 
साहस भी न रहा, उस ने प्रथम विरोदो विचार को इस प्रक्ार सनकाया 
कि-अ्री नन्‍्दी सूत्र की दीका का कार्य एक दृहत्क्ाय है, बह कई वर्षो से हो 
रहा है तथा थोड़ा सा अवशिष्द होने पर भी अब भी उसे पूत्ति और भु- 
द्रण आदि के हारा विशेष समय की आवश्यकता है तथा यह ( भहासल्त्र 
विषयक रहस्य निरूपण ) तदुपेक्षया स्वल्प काय्ये है तथा सहामहिसा और 
प्रभाव से विशिष्ठ होने के कारण जगत्‌ का सद्यः उपकारी भो है, अतः मा- 
अम इसे अवश्य कर लेना चाहिये, एवं दूसरे घिचार को उसने इस प्रकार 
समफाया कि-चाहे कितना ही ददत और दुस्तर कार्य हो उस में शक्तिसर 
प्रयत्न करने पर लोक किसी को दोषी नहीं ठदहराता हैः किन्तु वह उस के 
परुषा्ें का बहुसमान हो करता है, भज्ञा उठाकर समुद्र के विस्तार को बत- 
लाने बाले बालक का बहुमान ही इस विषय से प्रत्यक्ष प्रमाण है, किल्लु- 
जनीतिशाखतर का सिद्वानत है कि-अकरणाल्मंदकरणं श्रेय अपात्‌ कुछ न 
करने से कुछ करता भी अच्छा होता है! 

प्रिय भ्रत्गण ! इस भंकाोर दोननों विरोधी विचारों के शान्त होने पर 
यचश्शक्ति और यथासाध्य परिश्रव कर इस कार्य को पूर्ण किया और प्रेसर्से 
सेजने की इच्छा से कागज़ मेंगवाने तथा प्रेत वाले को पेशधगो दृव्य देने के 
हैत एस चसनिष्ठ सहानभाव से १५००) पन्‍्दूदह् तौ रुपये उद्घत रूप में लेकर 
प्रफ संशोचन में सुसीता तथा शीघ्र काये पूत्ति आदि कई बातों का विचार 
कर यही ( वीकानेर ) के एक नवीन खुले हुए प्रेंस में तारीख ह३े० सितस्बर 
सन्‌ ९०१०७ दु० बते उक्त दृव्य के सहित ग्रन्थ को छपने के लिये सौंपा गया, 
तथा ग्रन्थ सें लगाने के लिये यज्ञ कर चौबोस पर कागज सी संगाया 


(१९ ) श्रीमन्‍्त्रशाज॑सुणकल्पसद्दीदधि ॥ 
2 अप सम 222: 





गया, तात्पथें यह है क्वि-प्र्ध के सुद्रश क्षा पूरा अबनन्‍्ध फरदिया गया, प- 
रन्तु खेद्‌ का विषय है कि सब प्रक्मार का प्रबल्ध कर देने पर भी “अंयांसि 
चहुलिज्ञानि” की उक्ति के झनुसार इस कार्ये में निरल्‍तर पविच्नों के सन्ार 
का आरम्भ होने लगा, जिस की संहिप्त कया इस भांति है कि-उतक्त नवीच 
खले हुए मेय में चिरत्ताल तक पुष्कल टाइप तथा कम्पोज़ोटरों का प्रबन्ध 
मन होने से कार्ये का आरम्त हो चहीं हुआ और आशा ही आशा में अधिक 
समय बीच गया, कुद्ध काल के पश्चात्‌ कार्यारस्थ होने पर भी फिर करदो- - 
ज्ीदरों के अस्त व्यस्त होने से दो फासों के झुपने के पश्चात्‌ कार्य रुक्षयया, 
इसी प्रपश्षु सें सतत सास वीत गये इस दशा सें काये की पृत्ति को अति 
कद्दिन जान गत सह सास ( सन्‌ १९२० ) के प्रारम्भ सें उक्त प्रेस से कारये को 
दादिस लेकर उक्त मरस के सच्ण में इटाचा नगर में जाकर श्रीन्नत्मप्रेस के 
अऋष्यणष से सक्ष वात को निश्चित कर तोसरे फाने से ग्रतन्थ के छपनेका प्रबन्ध 
चक्त पेख में किया गया, ग्रन्थ के मुद्रण के लिये जो चौबीस पौण्ड कार ज़ 
पहिले संगवाया गया था वापिस न निलने से कायज़ का प्रबन्ध करनेके लिये 
अमेक स्थानों सें पन्न तथा तार भेजे गये परन्तु खेंद है कि---झअधिक प्रयत्न 
क्रदे पर थी चौबोस पौण्ड कायज़ नहीं मिला, अतः लाचार होकर दौस 
'पौषुड्ध कागज़ के लिये प्रेच की ओर से लखनऊ मिल को आहेर भिजेया कर 
में बीकानेर को चापिस आगया # लौटले सत्य प्रेत के अध्यक्ष महोद्य 
से निवेदन कर आया था कि-शीघ्र कार्योरम्भ के हेतु कुछ रीस पासंल से 
सथा शेंष रीस साछगाह़ी से संगवा लीजियेगा, परन्त उक्त भहानभाव ने 
खर्च के सुभीते आदि कई बातों को विचारकर सब कागज को सालगाए्दी से 
ही संगवाया, भदे सासके समाप्त होनेपर कागजकी बिह़टी आई, बह दिह्टी 
शिलतेके एक कर्मचारी को पेस के अच्यक्षने सोंप दी और उससे कह दिया कि 
साल आर जानेपर शीघ्र ही छुड़ा कर प्रेस में पहुंचा देना, परन्तु देव योगसे 
रूस कार्मेचारोसे वह विल्टो खो गदे तथा साल के आा जानेपर वहां के स्टेशन 
सास्टर ने विल्टी के विना मालको नहों छोड़ा, अतः रेलवेक्षे- अध्यक्ष सहा- 
शयोंसे लिखा पढ़ी करने आदिसें फिए लगभग सवा सास का समय बीस 
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# पाठकों के ज्ञात हा कि-इसी देतु से. प्न्‍्थ के तीसरे फार्म से छेकर बीस 
पौरडड का, काग्रज़ छूमाय्रा गया है ,॥ 


* च्रस्ताव्रना ॥ (१३) 


गया, निदान वारोख ९२ जुलाई सन्‌ १४२० दे० से ( कायजकी प्राप्ति होनेपर ) 
सक्त प्रेंस में काये का आरस्स किया गया, इस प्रसड्भमें हस दक्त प्रेषके स- 
थोग्य अध्यक्ष श्लोसान्‌ू चिद्दद्यये श्री परणिड॒त ब्रक्मदेवणी सिश्र शास्त्री काव्य 
ठीथें को अनेकानेक धन्यवाद देते हैं कि-जिन्‍्होंने हमारी प्रार्थेना को स्वीकृत 
कर कार्य की शोघतामें तन मनसे परिश्रम कर हमें अनगदह्दीत किया, कार्य में 
शीघ्रता दरेनेके-कारण ग्रन्थ में कुछ अशुट्ियाँ विशेषरूपसें हो गई हैं, अतः 
पाठक वर्ग से निवेदन है कि-कृपया मद्शित अशुटद्ठियों को दौककर प्रन्थका 
अवलोकन करें । 


यह भी सूचित कर देना आवश्यक है कि-का्ज़से खरोदने के समय 
रुसका मूल्य पूर्वापेत्षा उ्यौढ़प हो जानेसे तथा एक स्थान से कार्य को वापिस 
लेकर अम्यत्र मुद्रणका मबन्‍्ध करनेसे ग्न्थमें लगभग ६००) रूः सौ रुपये पूछे 
निर्धारित व्ययसे अधिक व्यय हुए तथापि इस धर्मेसस्बन्धी जगदुपकारी 
ग्रन्थके प्यार का विचार कर पेशयो मूल्य देकर तथः ग्राहक श्रेणि में नाम 
लिखाकर ग्राहक बननेवालें सज्जनोंसे पू्वेनिधोरित मूल्य ही लिया गया है 
किन्तु पीछे खरीदनेवाले ग्राहकोसे हमें विवश होकर तीन रुपय्ेके स्थानसें 
३॥) साहू, तीन रुपये सूल्य लेनेका निश्चय करना पड़ा है, आशा है कि वा- 
अक बन्द विवशुत्ता को शिचार इसके लिये हमें क्षमा प्रदान करेगे। 

रस प्रकार अनेक घिज्नञों का सहन कर चथां अधिक प्ररिश्नन और व्यय 
कर इस ग्रल्थ को बाचकबरद फी सेवा में समपित करनेवा सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है 

फहनेकी आवश्यकता नही है क्ि-अब एक सनृष्य किसी बृहत्‌ फठिन 
काय विश से चिरकासूसे व्यग्र रहता है श्लौर उसे छोड़ वह दूसरे कार्यमें 
-प्रवृत्त होता है लब चित्तक्नी श्रस्थिरता के कारण उस कायेमें छुछन कुछ 
जुटियां अवश्य रहतो हैं; इसी नियम के अनुमार इस विषयमें 
घुटियोंका रहना नितान्त सम्भव है, चुटियोंकरे रहनेका दूसरा कारण भी 
आपको प्रकट कर दिया गया है कि-मेरी इतनी विद्या और छुद्धि कहां है 
क्षि-में उसके आश्रयसे परयाज्नतया स्वप्रतिक्षात विषय का निरूपण कर 
सकता, यह निश्चय जानिये कि उष्त सहाभन्त्र महत्त्व क्षा सायर है, रल्‍्नों 


( १४) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोदधि ॥ 





का आकार है, अभीष्ट सिद्धि का भण्डार है तथा सर्व क्ामसभधक होनेसे 
युकों का अगाध लसद्धि है, अतएवं इसके महत्त्व गुण और गूढ़ रहस्योंका 
पार पाना दूरदर्शी, प्रतिभासम्पत्न, प्र्नातिशय विशिष्ट सह।नुभावोंके लिये 
भी सुकर नहीं है तो भला मेरे जैसे साधारण जन का तो कहना ही क्‍या 
है, परन्तु हां किसी देवी प्रेरणा वा शुभ संस्कार वश एतद्विषयक सद्भुरूप 
विशेष को बासनां के जायत होनेसे सुर्के इस कार्यमें म्वृत्त होना ही 
भा है। 


जगट्प्रसिद्व बात यह है कि प्रत्येक कार्यके लिये समुचित योग्यता की ' 
शावश्यकतर द्वोतो है और जिसकी जितनी वा जैसी योग्यता होती है बह 
उस कारये को उतनी ढी विशेषता और उत्तमता के साथ कर सकता है 
किल्षु-यह भी ध्यानमें रहे कि कार्य का विस्तार करते समय मैंने अपने 
अन्‍्तः करणमें सक्लीच को तनिक भी स्थान नहीं दिया है अथोत्‌ बहिके 
अनसार हृद्यमें समुत्पत्त हुए इसके अऊ्लोपाहु सम्बन्धी सब हों विषयोका 
समावेश किया है ( जैसे इस सहासन्त्र के नव पद्‌ कौन २ से हैं, इसको भ- 
यकार मन्त्र क्यों कहते हैं, इसके किस २ पदमें कौन २ सो सिद्धि सब्रिविष्ट 
है, “अरिहंतायं” इत्यादि पदोंमें षष्ठी विभक्तिका प्रयोग क्यों किया गया 
है, नमस्कार क्रिया के तने भेद्‌ हैं; जो ऋण परमेण्ठि नसस्‍कार सन्‍्त्रका , 
शक्खा गया है उसका क्या हेतु है, इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य पदों तथा त- 
दुल्तगेत “सब्य” “लोए” “पंच” “सजुलायणं” “संव्वेसिं” “पढसं* 
“हुबइ” “मंगल” इत्यादि पदोंके उपन्यास का क्‍या प्रयोजन है, 
इत्यादि, ) तात्पयें यह है कि-विषय विस्तार में लेश भांत्र भी 
सक्लीच नहीं किया है, हाँ विषय प्रतिपदनमें उतना ही विस्तार 
किया जा सका है कि-जहांतक बुद्धि, विद्या और योग्यताने अचलम्ब दिया 





है, शतएवं विषय प्रतिपादुन प्रकरणमें यह भो सम्भव है कि-किसो विषय 

 प्रलिपादन वा उसका कोई भाग क्विसो को रुचिकर न हो; क्योंकि जन- 

- ता की रुचि विभिश्न होती हैं, परन्तु काय में प्रयात कर्तों किसी की रुचि 

था अरूुचि की ओर अपना लक्ष्य न लेजाकर अपनो हचि के अचसार ही म- 
पिपाद्य दिषय का प्रतिपादुन करत ह्ै। 








प्रस्तावनों । (१५) 


बसा अलननकननत भा जप 


कम आ भ  चप न ज जी कक सी जी जे आधी 


- थद्द भी स्मरण रहे कि लौकिक कार्य विशेषकी सिद्धि के लिये इस स- 
हामन्त्र के अवान्तर पद्‌ विशेषके गुणशन और घयानकी विशेष विधिका 
उल्लेख जान बूकऊर नहों किया है, उसका हेतु यह है कि-बह विधि अन- 
सिकारियोंके पास पहुंचकर उनके और उनके सम्बन्धियोंके लिये हानिकरः 
न हो, क्‍योंकि सब ही जानते हैं कि-अधिकारी और योग्यके पास शर्त 
इ्ोनेसे वह उसके द्वारा अपनी और दूसरोंकी रक्षा करता है, परन्तु अन- 
थिक्तारी और श्रयोग्य के पास पहुंचनेपर वह उसके द्वारा दूसरों का और 
अपना भी विधात कर बैठता है, सम्भावना है कि-इसो उ्हूश्य को लेकर 
स्तोत्रकारने भी स्वोत्रके अन्त में लिखा है कि-“श्रीगुर्वाम्नाय से इसका गु- 
शान और धयान करना चाहिये” किश्य-इसी विषयमें लक्ष्य लेजाकर श्री 
नमस्कार कल्प से से भी वे ही विषय उद्घ्त कर लिखे गये हैं जोकि सर्षे 
साधारणके, लिये उपयोगी समझे गये हैं । 

मतिपादय विषयके भेद से यह ग्रन्थ रः परिच्छेदोमें विभक्त किया 
गया हैः-- 

१-अ्घम परिष्छेद्‌ में-प्रीजिनकीचि सूरि की महाराजके निर्मित न्ञ्री 
पश्नु परमेष्ठि नमस्कार स्तोच्र” की भाषा दोफाके सहित विस्तत रूपमें 
व्याख्या की गई है । हे 

२-द्वितीय परिच्छेद्‌ में पणिहत घिनय समुद्रगणि के शिष्य पणिडत 
शुणरत्नमुनि के संस्कृतमें चणित “शामो अरिहंताणं” के ९१० अथे अविकल 
लिखकर उनका भाषएमें अनुवाद किया गया है। 

३-छत्तीय परिघद्वेदु में-श्री हेसचन्द्राचायं जी महाराज के बनाये हुए 
“वोगशाल्र” नाभक ग्रन्थमेंसे उदघ्रत कर ध्यान; उयेय, उयाता और प्राशा- 
यामादि विषयोंका तथा श्रीनवकार भन्‍्त्रके ध्यान आदि की समस्त विधि 
आर उस के महरव आदि का वर्णन अति सरल भाषासें किया गया है । 

४-चौथे परचिदिदर्मे-त्ली नवकार सन्त्र के दुर्लेल “नमस्कार कल्प“ 
संसे उद् त कर सर्दोपयोगी तथा सब लाभदायक कंतिपय आवश्यक 
करुपों का निदर्शेन किया गया है । 

४-पाचरें परिच्छेद्में-अवान्तर पदोंके विषय में प्रश्नोत्तर रुपसे यक्ति 





(१६) श्रीमन्त्ररागशुणकब्पम हो दि है 
24% 25/78/2036 7 ९४ पी किक कक 
म्रभाण और हेतु पूवेक अच्छे मकार व्शेन किया गया है कि जिंससे महा- 


सन्‍त्र सम्बन्धों कोई भी विषय शह्भास्पद नहीं रहता है तथा जिसके अवब- 
लोकन्र से बाचकद्-द्‌ को महाभन्‍्त्र सम्बन्धी तारिक विषय भली भांति 
अचगत द्वी सकता है । 

६-अंटे परिच्छेदमें-श जिनकी ति सूरिजी भहाराज के इंस कथन के अ- 
लुसार कि- परमेष्ठि नोहेंदाद्यरतेषां समसक्षारः श्र्‌ वस्कल्वरूपो न्वपद्प् 
सम्पदृर्ट पष्ठयक्षरसयों भद्दामनन्र;” अर्थात्‌ “अहंत आदि परसेष्ठी हैं 
सनका श्रु तरकन्घरूप नमस्कार नव पदों, आठ सिद्धियों तथा अड्सठ 
- अक्वरोंसे विशिष्ट सहामन्त्र हैं” थक्ति, मंमाण, हेतु और शास्त्रीय सिद्ठान्तों 
से यह मतिपादंन किया गया है कि-भन्त्र के अमुक पद्‌ में अमुक सिद्धि 
संक्तिविष्ट है । 

इस प्रसकु में यह कह देना भी आवश्यक हैं कि-इस विषय में जो कुद 
उल्गेख किया गया है उत्तके विषयर्म यह नंहों कहा जो संकला हैं कि बह 
यथायें हो. है, क्योंकि प्रत्येक विषयकी यया्थेताके विषय में झ्ञानी-मद्ाराज 
के अतिरिक्त कोई भी कयन करनेका साहस नहीं कर सकता है, हां इंतनी 
बात अवश्य है कि-ज्ञानी भदाराजको पूर्ण सत्कृपाके रा किसी देवी 
शक्ति वा शुभ संसकोर को मेरणा से इस महामन्‍्त्र के विधय सें इतना लिखए 
गया हैं; अतः अशशा होती है कि इसे लेख का अधिकांश अवर्श्यसेव यथई- 
थेता परिपूर्ण होकर महानभावों के चित्तोत्साई के लिये परयो'्त होगा । - 

निस्तन्‍देह इस प्रयास के द्वारा में अपंना परस सरैंभाग्ये और मंगाढ़ 
घवय को अंजेंच संस्ंता हूं कि मु्के पूर्व सकृत से इस पुंनोत कार्य के विषय 
में लेखनी उठानेकां यह खुभाषसर प्राप्त हुआ । 

इस प्रसद्धमें मैं श्रीमान्‌ सान्यवर, रदुगुण कदम्ब स्ंलर्ड कृतें, झास्ट्यादि, 
दुशविय अमण विभूषित, सच्शौल, सौजन्यवारिधि, विपणिद्यये, दुहई 
भूटारक खरतर गच्छाचार्य, ओ जड्भमय॒ग प्रधान, भहारंक श्री ९०८ श्रीं जिन 
चरित्र सूरोश्वर णो भद्ाराज को अपने विश अन्तःकरण से अनेकानेक 
अन्यवाद मदान करता हूं कि जिस सहानुसाव ने इस विषयमें' शनेकशः मेरे 


ग 





प्रस्तादना । ( १७ ) 


नि लअ ज जज 
७ री मय जय अमर 





उत्साह को बढ़ाकर एवं यथार्थ सहानुभूति पूबे्त सब मशार से सहायता पर 
दान कर मुझे अनुगहीत किया । 


इसके अनल्तर में श्रीमानू, सदगुणकद्म्बससलडकृत, विद्यानुरागी, 
शौजन्यवारिघि, विद्वत्मिय, घर्मनिष्ठ, परमवदाल्य, श्रोसज्जललचन्द जी 
सद्दीदूय काबक को ( कि जिन्होंने इस प्रन्य के केवल मुद्रा कायकें के हेतु 
१५००) सौ रुपये मात्र दृव्य सद्घत रुपसें प्रदान कर ग्रन्थ सुद्ररा में सहायता 
पहुंचाकर सुर्के चिरानुग्द्वीत किया ) तथा उक्त सबवे गुण सम्पन्न, श्रीयुत, 
फ्‌लबन्द जो सद्दोद्य काबक आदि सज्जनों को ('क्नि जिल्‍्हों ने वधाशक्ति 
आाइक्क संख्यादद्धि तथा आर्थिक सहायता प्रदान आदि के द्वार अपनी 
घर्मेनिष्ठा का _परिचय दिया है) अपने विशुद्ध भाव से धन्यवाद प्रदान 
करता हूं, इस के अतिरिक्त प्राहक बनकर घेशगी भूल्य मेजने वालें झादि 
आदि अपने अनुग्राहक सज्जनों को भी घन्यवाद देचा में अपना परम 
कर्तेव्य समकता हूं कि जित महानुभावों ने पेशगी मूह्य सेजकर तथा ग्राहक 
अ्रेणी में नास लिखवाकर ग्रन्थ के सुद्रण आदि में सहायता पहुंचायी तथा 
अधिक विलम्ब द्वोनेपर भी विश्वस्त होकर जैये का अवलम्बन किया । 


अन्त में ग्रन्थ के सम्बन्ध में पुतः इतना लिखना आवश्यक है कि इच 
विषय में जो कुछ उल्नेख किया गया है उसके विषय सवा श रूपमें यधार्थता 
के लिये में साइस पूर्वक्ष बहुपरिकर,नहीं हूं, किन्तु वह सेरा आन्तरिक 
भाव है, किश्चू-यद्द तो सुर्के टृढ निश्चय है कि विषय प्रतिपादन की यथारभेता 
इ्ोनेपर भी उस में चुटियां तो अवश्य रहीं होंगी; अतः नौर क्षीर विमेकी 
इंसोंके समान गुणप्राही, विद्वान, साथु, महात्मा तथा मुनिराजों से सविनय 
निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ का शझाद्योपान्त खअवलीकन कर इस प्रस्तावित 
विषयमे शपना विचार प्रकट करें , अर्थोत्‌ उल्लिखित विषय के सब आअंशों 
मे अथवा किसी झंश विशेषसें उन्हें जो २ चरुटियां प्रतीत हों उद्का कृपा 


रे 


॥ श्री: 0 


मड्भगलाचरणम्‌ 


*--*-+#58292222-8-7--- 
शान्तं शिव शिवपदस्थ पर॑ निदानम्‌ । 
दान्‍्त ह्यचिन्त्यममल जितमोहमानम्‌ ॥ 
औैलोक्यलोकनयनैकसुधाप्रवाहम्‌ १ 
कल्लाणवल्लिनवपल्‍लवनाम्बुबाहम्‌ ॥ १॥ 
श्रेयोड्रनानरविलासनिबदुरागस्‌ । 
योगीश्वरेविंद्तिसंविहितस्वरूपम्‌ ॥ 
लोकाबलोकनकलातिशयप्रकाशम्‌ । 
आनम्य पद्लुपरमेष्ठि मुहुनिकान्तम्‌ ॥ २४ 
संसारतोयनिधितोरणयानपात्रम्‌ । 
स्तोन्नं सुनिभितमिदं जिनकी तिसूरि-- 
मुख्य: सुमड्रलकरंतु महाप्रभावम्‌ । 
व्याख्यामि पञ्मपरमेष्ठि नमस्कृतेहि ॥३॥ (विशेषकम) 
समालोक्यायासं स्तवनवरकस्यास्य विवती । 
अभीोष्टानां साथे प्रिदृशतरु चिन्तामणिनिभः 
स्थमन्दप्रज़्स्थावरमतियुता मे खलजनाः । 


( २० ) 





विधोस्यन्ते नं मम्त समुपहास यदिहते ॥ ४ ॥ 
गुणत्यथागाद्रोषेकदृश हति लोके सुविद्ताः 
सतां संसिद्धि वे शुणगणसमादानकुशलाम ॥ 
न भीतिस्तेश्पो वीक्ष्य ननु हृदि मे दोषबहुला - 


द्पि स्वान्ते स्वेषा विलसतितर्रा मोदगुरुता ५५॥ (युग्मम) 
अधे--शाल्ति युक्त शिवस्वकूप शिवपद्‌ के प्रधान कारण सन और इ- 
ल्द्रियों का दमन करने वाले अखिलत्यकुप निर्मल मोह और भानको जीतने 
बाले तीनों लोकों के प्राणियों के नेत्नों में अनुपप्त सुधा का अवाह करनेवाले 
कल्पाणरूप लतामें नवीन पत्नोंको उत्पन्न करने के लिये मेघके संसान अति- 
शप कान्तियुक्त सुक्ति रूप सुन्दर अज्लना के बिलास सें प्रीति रखनेवाले यो- 


गौश्वरी से जात तथा कथित स्वरूप वाले तथा लोकके अवलोकन की. कला 
में अधिक प्रत्ताश वाले श्री पन्ु परमेष्ठियोंको बारंबार प्रशान कर में श्रीजि- 


न कीत्ति सूरीश्वरके बनाये हुए इस पन्न परमेष्ठि नमस्कार के स्तोन्रकी व्या- 
खूया को करत हूं जो कि ( रतोन्न ) संसार समुद्से पार करनेके लिये नौका 
के समान सुन्द्र मड्भलक्षारी तथा भहाप्रभाव से विशिष्ट है॥९४२४३॥४ 
अभीष्ट अर्थ को सिट्टि के लिये कल्पद्ल तथा चिन्तामणि के समान इस 
झुन्दर स्तोन्न की व्याख्या में मुक अल्प जुद्ठधिके प्रयापफो देखकर तुच्छ बुद्धि 
वाले दुष्ट जब अवश्यमेव सेए उपहास करेंगे क्योंकि इस संस्तारसें यह बात 
म्रसिद्ठु ही है कि वे ( दुष्ट जन ) गुणोंका त्थाय कर केवल दोष पर ही दृष्टि 
' डालते हैं परन्तु बहुत दोषवाले भी पद में से गुण समूहके ग्रहशर्मे कुशल 
सत्परुषों के स्रभाव का हृदय में विचार कर सु उन दुजेनों“का भय नहीं 
है प्रत्यत मेरे हृदय में थह प्रमोद्‌की गुरुवा ( शुँद मात्रा ),हीं>अविक सिर 

लास कर रही है ॥ हक १॥ - मु 

शुभसू |] हु ल्‍ 


ज्लऊ 
नर 


॥ भी: मे 
श्रीमन्त्रराज गुणकल्पसहोदधिः 


अर्थात्‌ 
श्री पठच परमेष्ठि नमस्कार स्तोत्र व्याख्या ॥ 








अथ प्रथलः पारिच्छेद! ॥ 
श्री जिनवीर्तिसूरिविरचित 

श्री पठ्चपरमेष्ठिनमस्कारमहास्तोत्रमू ॥ 
७७७४ ५८० «ऋिछणछ७ाछ 


मूलम्‌ू---परंमिद्चिणम्॒क्कार॑,पुणामि भत्तीह तन्नवपयाएँ 
, पत्थारभंगसंखा, नदड्ाइद्वाइकहणेण ॥ १॥ 


संस्कृतम--परमेष्ठिनमश्कार॑ स्तवीमिं भकत्या तन्नवपदानाम ॥ 
अस्तारभंगसंख्यानट्रोदिशादिकथनेन ॥| १ ॥ 


भाषाथे---उस के नौ पदों के अस्तार, अंगसंख़्या तथा नष्ट और उद्दिष्ट 
आदि के कथन के द्वारा मैं सकतिपूर्वक परमेष्ठिममस्कार की रतुति करता 
हूं॥ १॥ 


१. ( प्रश्न )-स्तोत्रकार श्रीजिनकीसिसूरि जी महाराज ने पल्नगाथारचना ते पूर्व अभीष्ट 
देव नमस्कार आदि किसी अकार का मगलाचरण नहीं किया (जैसा कि मनन्‍्य की आदि में 
विष्नादि के नाश के लिये आय- सब ही आचार्य करते हैं) इसका क्या कारण है * 

( उत्तर )-/ परमिद्षिणधरुकार ” अथीत्‌ “ परमेछ्िनमस्कार ” यह समस्त पद्‌ ही मगल- 
स्वरूप है, अत प्ृथक्‌ मगलाचरण नहीं किया, अत एवं स्वोपज्ञवत्ति के आरम्भ में इस्त गाथा 
को उन्हों ने अभीश्देवतानमस्काररवरूप मगलग्रतिपादिका कहा हैं || डा 


(२) ओमन्त्राजगुणयकर्यमहोद्लि ॥ 





स्वोपज्ञज्गाचि--जिन विश्वत्रयीवन्यमामिवन्थ विधीयते ॥ 
प्रमेष्ठिस्तवव्याख्या गणितमकियान्विता | १॥ 


. तन्नादोवामिधेयगर्मी समुचितिेष्टद्वतानमस्कारस्वरूपमगलम्तिपादिकांगाथा 
माहः--- 


व्याख्या--परमेष्ठिनो 5हँदादयस्तेषां नमस्कारः-श्रुतस्कन्धरूपो नवपदाष्ट- 
सम्पदष्टपष्टयक्रमयों महामन्त्रस्तं मकत्या स्तवीमि,तस्य नमस्कारस्य नवसंख्या- 
नां पदानां पत्तारो भंगसंख्या नष्टम्‌ उद्धिष्टम्‌ आदिशब्दादानुपूर्व्यनानुपूव्योदि- 
गुणनमहिमा चैतेयां कथनेय )| १ ॥ 


दीपिका--तीनों लोकों के वन्य श्रीजिन देव को नमस्कार कर गणित- 
प्रक्रिया से युक्त परमेष्ठिस्तव की व्याख्या को मै करता हूँ ॥ १ ॥ 


इस विषय में पहिले अमिधेय से विशिष्ट समरुवित इष्ट देवता की नम- 
स्कार करना रूप संगल का कथन करने वाली गाथा को कह्दा है। 


.. उस ममस्कार के जो नौ पद हैं उन का सस्तार, भंगरसंख्या, नैष्ट, 
कद्विष्ट तथा आदि शब्द से ओजुपूर्वी,और अंनाजुपूर्वी आदि के जपने का 
महत्व, इन ( विषयों०) के कथन के द्वारा परमेष्ठी जो अर्ददादि है उन का जो 
श्रुतस्कन्धर्ुय नमस्कार हैअर्थात्‌ नौ पदों, आठ सिद्धियों तथा अड़सठ (६८) 
अच्चरों से विशिष्ट जो महामन्त्र है उस की मैं भक्ति के साथ स्तुति करता 
है॥ १ ॥- 22 





सूलम---एगाईण पयाएं,गणअन्ताएं परोष्परं छणणे॥ 
अणुपुष्विष्पदुहार्ण,मेगाएं हुंति संखाओ 


के 


2-वन्दना करने के योग्य ॥ २-परमेडिस्तात्र || र-वाच्य त्रिषय | ४-युक्त ॥ +-मेदों के 
केलाव की प्रक्रिया || ६-भागो की सख्या ॥ ७-अछुक्त सख्या का कथन ॥ झ-+कवित स्वरूप की 
सख्यां का अतिपादन |! &क्रम से गयना ॥| १०-करम से गणना न करना || ११-चआदि शब्द से 
पश्चालपूर्ती को जानना चाहिये | १९-आदि राव्द से सिझ आदि का अहण होता है॥ १३-अ- 
ध्ययन समहरूप | हु 


प्रथम पारिच्छेद ॥ (३) 





संस्कृतम--एकादीलाम्पदानां गयान्तानान्परस्पर गुणने ॥| 
आजुपूर्वीअसुखानां भंगानास्भवन्ति संख्या: ॥२॥ 


भाषाथे--गैणपर्वन्त एक आदि पदों का परस्पर गुणन करते पर आनु- 
पूर्श आँदि मंगों की संख्यायें होती है || २ ॥ 


स्वोपज्नज्ञाति---तत्रादी प्रथमोपन्यस्तमपि वहुवक्‍्तव्य॑ प्रस्तारमु्लंघय 
. स्वत्लवक्तन्ये भंगपरिमाणें करणमाह:ः--- 


व्याख्या--हह गणः स्वामिर्मतः पद्समुदायः, तत एकादीनाम्पदानां 
द्विकत्रिकचतुप्कपण्चकादिगेणपर्यन्तानां स्थापितानाम्परस्पर॑गुणने ताड़ने 
आनुपून्येनानुपृत्योदिभंगाना सज्याः रयु', तथाहि-- एकादीनि पदानि नवपर्य- 
न्‍्तानि ऋमेण स्थाप्यन्ते-१,२,३,०,५,९,७,८, ६, अन्न मिथो गुणने यथा 
एकस्य पद्स्य द्वितीयाभावेन मिथो गुण नाभावात्‌ एक एवं भंगः, एककद्विकयो- 
गुणने जातौ द्वी, द्विकगण॒स्य भंगर्सख्या, हो त्रिमिर्गुणितौ जाता: पट, एपा 
त्रिकयणप्य संगसंख्या,ततः पट चतुर्भगुणिता जाता चतुर्विशतिः ,एप चतुप्क- 
गणत्य मंगसंख्या, ततश्चतुर्विशतिः पत्चमिगुंणिता जात॑ विंशच्युत्तरे शतस्‌, 
एवा पञ्चकगणुस्य मंगर्संख्या, विंशल्युत्तरं श॒त्त पड्मिर्गुणितं जातानि सस श- 
तानि विंश्युत्तराशि, एवा पट्कगर त्य मंगसंख्या, इयश्व सप्तमिगुणिता जाता: 
पम्चसहसाः चत्वारिंशदाधिकाः, एतावती सप्तकगणस्य मंगसंख्या, इयमष्ट- 
मिगुणिता जाताष्टकगण॒स्य भगसंख्या चत्वारेंशत्‌ सहलाणे त्रीणि शतानि 
विंश्युचराणि, एते संगा नवभिगुणिता जातास्तिखों लक दाषष्टिः सहसाशे 
अशीत्युत्राणि अप्टो शत्तानि च, -एपा नमस्कारनवपदानामानुपूर्स्यनानुपूर्ची: 
परचानुपूवाभगाना सख्या || २ ॥ 


दीपिका--अब इस विपय मे पद्िले यथपि प्रप्तार को पूवे कहा है 
तथापि उस में बहुत कथन करना है इस लिये उसे छोड़ कर अल्पवेक्तव्य 





३-गण शब्द का अर्थ श्रागे कहा जावेगा | २-सुणा ॥ ३-आदि शब्द से अनाहपूर्वी श्रौर 
पश्चाठपृर्वी की जानना चाहिये ॥ ४-स्वाभीष्- ॥ ५-आदिशब्देन पडादिस्नहणम्‌ || $-अ्रादि- 
शाजदेन पश्चातपूर्व्या अहणमू॥ ७-सहसशः दस्प पुस्तमपि || फ-लकशब्दस्य स््रीलेअपि गति || 
€-जिस में थोडा कथन करना है ऐसे || 


(४) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमद्दोदाधिा 


अंगपरिमाणं के विषय में क्रिया को कहते हैं:--- 

अपना अमभीष्ट जो पदों का समुदाय है उसे यहां पर गण जानना 
चाहिये, इस लिये द्विक, त्रिक, चतुप्क ओर पंचक आदि गणपतयेन्त स्थापित 
जो एक आदि पद है, उन का परस्पर में गुशन अर्थात्‌ ताड़ने करने पर 
आनुपूर्वी और अनानुपूर्वी आदि भंगों की संख्यायें होती हैं, जैसे देखो-नो 
तक एक आदि पद कम से रक्खे जाते हैं- १,२,३,४,५,६,७,८,<९, इन 
में आपस में गुणन करने पर, जैसे-एक पद का दूसरे के न होने से परस्पर 
शुणन नहीं हो सकता है, इस लिये उस का एक ही भंग होता है, एक और 
दो का गुणन करने पर दो हुए, इस लिये द्विक गण की मंगसंख्या दो है, 
उन (दो ) को तीन के साथ गुणन किया तो छः हुए, यह त्रिक गण की 
मंगसख्या है, इस के पीछे छः (६) को चार से गुणा किया तो चौबीस 
(२४ ) हुए, यह चतुष्क गण की भंगसंख्या है, इसके बाद चौबीस को 
पांच से गुणा किया तो एक सौ बीस ( १२० ) हुए, यह पव्चक गण कीं 
भंगसंख्या है, एक सी बीस को छः से गुणा किया तो सात सौ बीस (७२०) 
« हुए, यह पदक गण की भंगसंख्या है, इस (संख्या) को सात से गुणा किया 
तो पांच सह चालीस (५०४० ) हो गये, इतनी सप्तक गण की मंगसंख्या 
है, इस ( संख्या ) को आठ से गुणा किया तो अष्टक गण की मंगसंख्या 
चालीस सहस्॒ तीन सौं बीस (9०,३२०) हो गई, इन भंगों को नो से गुणा 
किया तो तीन लाख बासठ सहख आठ सौ अस्सी (३,६२,८८०) हुए, यह 


नमस्कार के नव पदों के आनुपूर्वी, अनानुपूर्वी और पश्चानुपूर्दी मंगों की 
संख्या है॥ २ ॥ 


भुलस--एगस्स एगरंगो. 
दोणह दो चैच तिरहछुब्मंगा ॥ 
चडउठवीस च चउरह, 
विरुत्तरसथं च पंचण्हं ॥ ३ ॥ 





. १-भरय्यों (भाँगों) का परिमाण || २-अक्रिया, रचनाविधि ॥ ३-४, विवक्षित | ४-सम्रह॥। 


५-आदि शब्द से छ आदि को जानना चाहिये।| ६-गुणा॥ ७-आदि शब्द से पश्चाठपूर्वी 
को जानना चाहिये ॥ 


प्रथम परिच्छेद ॥ (४) 


सत्त य सयाणि बीसा, 

छह पणसहस्स चत्त सत्तर्ह॥ 
चालीस सहस्ख तिसया, 

बीखछुत्तरा हुंति अट्ठण्हं ॥ ४॥ 
लक्णखातिय वसड्ी, 

सहस्स अद्ठ य सयगयि तह असिई ॥ 
नवकारनवपयाणं, 

'मंगयसेखा उ सब्बा उ ॥ ५॥ 


संस्कृतम--एकस्य एकर्मगो 
इयोहीं चेच त्रयाणां पड्‌ भंगाः |! 
चतुर्विशातिश्च चतुर्णो 
चिंशत्युत्रशतञ्च पञ्चानाम | दे ॥ 
सप्ठत च शतानि विंशतिः 
पणणां पच्च सहस्ताणि चत्वारिंशत्‌ सप्तानाम [। 
चत्वारिंशत्सहस्ताणि त्रीणि शतानि ॥ 
विंशत्युतराणि भवन्ति अष्टानाग्र्‌ | ४ ॥। 
लक्षत्रय दापष्टिः सहस्तारि 
अष्ट च शतानि तथा अशीतिः ॥॥ 
नवकारनवपदानां 
मंगकर्सरू्या तु संचोषि ॥ ५ ॥। 


भाषाथै--एके का एक भग होता है। दो के दो संग होते हैं। तीन के 
लः भंग होते है। चार के चौवीस मग होते है तथा पांच के एक सौ बीस भंग 
होते हैं॥ ३ ॥ 


छः के सात सौ बीस मंग होते हैं। सात के पांच सहख चालीस भंग होते 


है तथा आठ के चालीस सहस्र तीन सौ बीस भंग होते हैं ॥ 9 ॥ 


१-पूले तुशब्दो5पिशब्दार्थ. || २-पूर्व कही हुई गर्झें की भगकसरुया का ही अब कथन 
किया जाता है ॥ दि 


(६) अआरीमन्नराजशुद्यकल्पमदोदधि ॥ 





तीन लाख बासठ सहस्॒ आठसो अस्सी, नवकार के नो पदों के भंगों 
बी सब संख्या होती है॥ ५ ॥ ६ 


स्वोपज्दाति--एताएवमैगसंख्यागाथामिराद,गाथात्र येस्पष्टमू १११४४ 


दीपिका--भंगों की इन्ही ( पूर्वोक्त ) संख्याओं को तीन गाथाओं के 
द्वारा कह्द है, ये तीनों गाथायें रैपष्ट है ॥ ३॥ 9 ॥ ५ ॥ 


मूलम--तत्थ पढ्माएएव्वी, 
घरना पच्छाएुपुच्दिया नेया ॥ 
सेसा उ मज्मिमाओ, 
'  अणाएुपुब्बीओ सब्याओ ॥ ६॥ 


संस्क्ृतम--तत्र प्रथमालुपूर्वी 
चरमा पश्चाजुपूर्विका ज्ञेया ॥ 


शेषास्तु मध्यमाः 
- - झनाजुपूव्य: सब्बोः ॥ ६॥ 


भाषाथ--उन में से अथम्‌ (संगसंख्या) आनुपूरत्ी है, पिछली (मंग- 
संख्या) को पेश्वानुपूर्वी जानना चाहिये, शेर्ष जो बीच: की (मंगसंख्यायें) 
हैं वे सब अनानुपूर्वी है ॥.६॥ . 

स्वोपज्ञज्ञचि--एपास्सेगोनां नामान्याहः--- 

षष्ठी गाथा स्पैष्टा ॥ ६ ॥- 

अत्र पंचर्पदीमाश्रित्व विंशत्युत्तरं शत मंगसंख्याय॑न्त्रंक लिख्यते 
यथा ध 





... १-तीन गायाओं का अच स्पष्ट है। २-सब से पहिली जो मयसख्याहै उसे आउपूवी कहते , 
हैं| ३-सब से अन्तिम || ४-आदि और अन्त की मग्रसख्या को छोड कर ॥ ५-स्पष्टार्था ॥ 
६-पद्मानास्पदाना समाहार पतञ्रपदी ताम | ७-उददिश्य, अधिकृत्य | ८-यलक कीछ्कर् ॥) 


घथर परिच्छेद ॥ (७) 
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दीपिका--इन भग्गों के नामों को कहते हैंः--- 
छठी गाथा स्प्ट है ॥ ६ ॥ 





#इच भगसख्या आहपूर्वी पूवोह्ुपूर्वी चेति कथ्यते। 
इयमन्तिमा मगसख्या पश्चालपूर्वीति कन्‍्यते, शेपारतु मध्यमा- सर्वा अपि सगसख्या अना- 
जपूर्व्य डच्यन्ते ॥ १-रपष्ट अर्थवात्री ॥ 


(घर) श्रीमन्त्रराजगुणकल्प्मदोद्थि ॥ हु 





यहां पर पांच पर्दों को मान कर एक सौ बीस का भंग संख्या का यन्त्र 
लिखा जाता है, जैसे :--- 


मूलम--अशुषुब्विसंग हिद्ठा 
जिटइडविअग्गओं उबारे सरिसं ॥ 
पुर्विब जिड्डाइकमा 
सेसे छुत्तु समगनेय ॥ ७॥ 


संस्कृतम---आजुपूर्वी मंगाधस्तात, न 
ज्येष्ठ स्थोपय अग्रत उपरि सदशग्र्‌ ॥ 
पूष ज्येष्ठादिक्रमात्‌ 
शेषान्‌ झुक्‍्त्वा समयभेदस्‌ ।) ७ ॥ 
- भाषाथ--आनुपूतरी मगर के नीचे अगली पंक्ति में ज्येष्ठ अक की 
स्थापना करों, ऊपर समान अंक की स्थापना करो तथा समयमेदे को छोड़ 
कर शेष अंक की ज्येष्टादि कम से पूवे स्थापना करो ॥ ७॥ 


स्वोपज्ञव॒चि--अथ प्रस्तारमाहः--- 


व्याख्या---आनुपूर्वीगंगस्य पूर्व न्यस्तस्थ उपलक्षणत्त्वादनानुपूर्वमिंग- 
स्यापि पूर्व न्यस्तस्य अधस्तात्‌ छितीयपंक्तावित्यथैः, ज्येष्ठ सर्वप्रथमंकस्‌ 
#/ स्थापय ”? इति क्रिया सवेत्न योज्या, तथा “अग्मत उपरीति” उपरितनपंक्ति- 
सहशमंकराशिमिति गम्यम्‌ ,स्थाप्यते,तथा “पूवेमिति” यत्र ज्येष्ठः स्थापितस्ततः_ 
पूर्वभागे पश्चादभागे इत्यथः, ज्येष्ठानुज्येष्ठादिकर्मात्‌ शेषान्‌ स्थापय अंकानितिः 
गम्यस्‌ , वक्ष्यमाणगाथारीत्या सच्शॉकस्थापना समयमेदेस्तं मुक्‍्त्वा टलवित्वे- 
त्यथः, तत्र पब्चपदीमाश्रित्योदाहरँणं यथा-१,२,३,०,५, ऐेंषानुपूर्वी, अन्न 


१-कोठ्ठक || २-एक सौ वीस का भगसखरूया का यन्त्र अभी पूर्वे लिखा जा चुका है, अतः 
यहा पर फिर उसे नहीं लिखते हैं ॥ ३-अथम भग ॥ ४-दूसरी आदि || ५-समयमेद का 
स्वरूप आगे कहां जावेगा || ६-योजनीयों, प्रयोकतन्येति यावत्‌ ॥ ७-ज्येछो5ड्ू. ॥ छ-पूर्व ब्येष्ट 
ततो5्ठच्येशमित्यादिक्रमेण || ६-उच्चते इति शेष ॥ १०-अदश्यत इति शेष - ॥ 


सथम परिच्छेद ॥ (६) 





एककस्य सर्वज्यए्टत्वेन ततोउपरज्ये्ठाभावात्‌ न करिल्चित्तदघः स्थाप्यते, ततो 
ढिकैस्पैकको ज्येष्ठ: स्थाद्तः स तद्॒घः स्थाप्यते, “अग्अत उपरीति” उपोरितन- 
पंक्तिसइशों उडकराशिः ३०५. रूपः स्थाप्यते, शेषो5त्र द्विकः, तंतः से पूर्व 
स्थाप्यः, जाता द्वितीया पंक्ति: २१३४५, अथ तृतीयपंक्तो आयस्य द्विकस्य 
एकको ज्येष्ठोउस्ति, परं तस्मिन्‌ स्थाप्यमाने अग्गत उपरितनांक १३७५ 
रूपस्थापने सहशांकस्थापनारूपः समयमभेदः स्यात्‌ तैंते ह्विको सुच्येते, 
एककस्य च ज्येष्ठाभावाब्‌ त्यागः, तत एकक ह्विकरूच मुक्‍्त्वा त्रिकस्य ज्येष्ठो 
दविको5स्ति से तदध" स्थाप्यते,अग्गत उपरिसिदशो ४ ५ रूंपावकी स्थाप्यौ, पूर्वेन्च 
शेषावेककत्रिको ज्येछादिक्रमात्‌ स्थाप्यो, जाता तृतीया पंक्तिः १३२४५, 
अथ चतुथ्थपंक्ती एकस्य ज्यछाभावात्‌ त * मुक्त्वा त्रिकस्वाधो ज्येष्ठ: स्थाप्यते 
परं तथा समयभेदः स्यात्‌ ततो द्विक त्यक्त्वा सर्वज्येष्ठ एकक- स्थार्प्येंट, अग्मत 
उपरितनसहश २४५ रूपा अंकाः स्थाप्या:, शेषश्चात त्रिकः, स पूर्व रथाप्यः, 
जाता चतुर्थी पंक्ति: ३१२४५, एवमनया प्रक्रियया तावद ज्ञेय यावच्चरम« 
एकती पव्न्चकचतुष्कत्रिकह्निकिकाः ५०३२१ जायन्ते ॥ ० |] 


दोपिका--अव प्रस्तार को कहते हैं:-- ह 


पहिले रक्खे हुए आनुपूर्वी मंग के नीचे ( यह कथन उपलक्षण रूप है, 
इस लिये यह भी जानना चाहिये कि पहिले रक्खे हुए अनानुपूर्वी मग के भी 
नीचे ) अर्थात्‌ दूसरी पक्ति में ज्येष्ठ अर्थात्‌ सवेभथम अंक की स्थापना करो 
( “स्थापना करो?” इस क्रिया को सर्वत्र जोड़ना चाहिये ) तथा “अग्नत 
उपरि ” यह जो कहा गया है, इस का अथ यह है कि ऊपर वाली पंक्ति के 
समान अंकसमूह रबखा जाता है तथा पूर्व अथात्‌ जहां ज्येष्ठ ( अंक ) की 
स्थापना की है उस से पूर्व भाग मे अर्थात्‌ पश्चात्‌ माग में ज्येष्ठ और अनु- 
ज्येष्ठ आदि क्रम से  शे्र अंकों की स्थापना करों, वच्ष्यमाँणी गाथ्यू की रीति 
२-एकस्थाघ || २-द्विकापेहया (| ३-द्विक )| ४-तस्मात्कारणात्‌ || ५-टाल्यते, परिद्वियते ॥ 
६-मोचनम्‌ || ७-दिक || प्ू-तिकस्याघ ॥ ६-पवरमेक स्थाप्य परच्ब्बिक इत्यर्थ ॥ १०-एककम| 
११-ज्येछो दविक इत्यय ॥ १२-हिकस्थापने।॥ १३-सबद्शाकस्थापना || १४-त्रिकस्याध इतिशेषर ॥] 
१५-चन्तिमपक्तो ॥ १६-इले ल्येष्ठ की, (फिर अठच्येष्ठ अक की; बस क्रम से । १७-आगे कही 
हुई | 


( १७ ) ओऔमम्वशाजणुखफरफमदोदालि ॥ 


से सच्श अंकों का स्थापन करना समयमभेद कहलाता है, उस को चोड़ कर 
अरथोत्‌ टाल कर, यहां पर पांच पर्दों को भान कर उदाहरण दिया जाता है, 
देखो-१,२,३, 9,५, यह आनुपूर्वी है, यहां पर एक (अंक) स्वज्ये्ठ है, 
क्योंकि उस से बढ़ कर कोई ज्येष्ठ नहीं है, इस लिये उस के नीचे कुद नहीं 
रक्‍्खा जाता है, इस के पश्चात्‌ छ्विक का एक ज्येष्ठ है, इस लिये वह उस के 
नीचे रक्‍्खा जाता है, इस से आगे ऊपर की पंक्ति के समान ३,०,५, रूप - 
अंकसमूह रक्‍्खा जाता है, अब शेष रहा द्विक, इस लिये उसे पूवे रखना 
चाहिये, दूसरी पंक्ति २,१,३,०,५, हो यई | अब तीसरी पंक्ति में आये 
हविक का एक ज्येष्ठ है परन्तु उस के रखने पर आगे ऊपर वाले अंक १,३,४,५, 
के रखने पर सहश अंकी की स्थापनारूप समयभेद हो जावेगा, इस लिये 
द्विंके गोड़ दिया जाता है और एक का कोई ज्येष्ठ नहीं है इस लिये उस का 
भी त्याग होता है, इस लिये एक और ह्विक को छोड़ कर त्रिक का ज्येष्ठ द्विक 
है वह उस के नीचे रबखा जातों है, उस के आगे ऊपर के समान ०,५, रूप 
अको को रखना चाहिये, अब शेष रहे एक और तीन, उन को ज़्येष्ठादि, कम 
से पूर्व रखना चाहिये, अब १,३,२,०,५, यह तीसरी पंक्ति बन गई, अब 
चौथी पंक्ति में-एक का ज्येष्ठ कोई नहीं है, इस लिये उस ,की छोड़ कर त्रिक के 
नीचे ज्येध् रक्‍्खा जावे परन्तु ऐसा करने पर समयमेंद हो जावेगा, इस लिये 
ढ्विक को छोड़ कर सुवेज्येष्ठ एक को रखना चाहिये, आगे ऊपर के समार्ने 
२,०,५, रूप अंकी को रखना चाहिये, अब यहां पर त्रिक शेष रहा, उसे 
पहिले रखना चाहिये, तो चौथी पंक्ति ३,१,२,०,५, बन गई, इसी भप्रक्तियाँ 
से वहां तक जानना चाहिये कि जहां तक पिछली पंक्ति में पांच, चार, तीन,, 
दो, एक, ५,०,३,२, १, हो जायें ॥ ७ ॥ 


मूलसू---एगाईण पयाणं, न 
उड्डञहो आययारु पंत्तीखु ॥ 





१-पूर्व भग | २-सब से वडा अक ॥ हऐे-ढ्िक के ॥ ७-पहिले, प्रथम | ४-दो का अक ॥ 
६-एक का || ७-ढ्विक ॥ ८-त्रिक के ॥ &एक को || १०-ज्येष्ठ अथा्‌ द्विक अक || ११-सच्रा 
अकों की स्थापना ॥ १२-शैली, रीति ॥ 


, अथम परिख्छेंद हे ६११) 


पत्थारष्तरणमघर, 
अयामि परिघथ्अंकेईि ॥८।। 


रंल्कूलआ---एकादीनां पदाना- | 
यूथ्वो आायतासु पंदितियु ॥ 


प्रस्ताशकरणसपर 
अणासि परिवदोढ्के। ।॥ ८ ॥। 


भावाई---एक आदि पर्दों के ऊपर और नीचे आयैत पंक्तियों में परि-. 
बसेकों के द्वारा मैं प्रस्तार की दूसरी क्रिया को कहता हूं ॥ ८५॥ 


स्वोपशधशाति--अथ प्रत्तारे करणान्तर विवच्लुः प्रस्तावनागाथामाह!-- 


व्यासज्या--ह६६ एकादीनाम्पदानामूध्वोध आर्येता! पंक्तयः प्रस्तीयेन्ति, 
ततस्तासु पंक्तिषु प्रस्तारत्य करणमपरं भणामि परिवर्तौकेः, इह यस्यां यस्यां 
पंक्‍्तो यावद्धिवोरेरेकेकम्प्द परावर्त्येते तस्यां तस्यां पंक्तोौ तदंकसंस्यायाः 
परिवर्चांक इति सदी ॥ ८॥ 


दीपिका---अब परस्तार के लिये दूसरी क्रिया को कहने की इच्छा से 
प्रस्तावनागाथा को कद्दते हैं:--- 


यहां एक आदि पदों की ऊपर नीचे लम्बी पंक्तियां खींची जाती हैं, इस 
के पश्चात्‌ उन पंक्तियों में परिवत्तोकों के द्वारा मै मस्तार की दूसरी क्रिया को 
कहता हूं, यहां पर जिस २ पंक्ति में जितनी वार एक एक पद का परावस्तेन 
होता है उस २ पंक्ति में उस अंकसंख्या का नाम परिवत्तौक है ॥ ८।॥। 


यूलसू---अंतंकेय (विलय, 
गणणाशिओं लदूछु अंक सेसेहिं ॥ 


१-आदि पद से द्विक आदि को जानना चाहिये | २-लम्बी, विस्तीर्ं ॥ ३-परिवर्ताकों का 
वर्णन आगे किया जावेगा || ४-रीति, विधि, शैली || #-अन्यत्‌ करयम्‌ ॥ ६-वक्‍्तुमिच्छ |॥ 
७-विस्तीर्या , अ्लम्बा | ८-विजिख्यन्ते, निर्मीयन्ते | £-सबट्यते | १०-नाम ॥ ११-रैति, 
शैज्षी || १२-रीति॥ १३-सबठन ॥ 


(१४) भीमन्चर्राजशैणकल्पमददोंद्णि ॥ 





अह्छज्दी पारियद्ा, 
, कैंया नवमाइयंतीसु ॥ 8 
संस्कुलम--अन्ताकेन विभकझ 
ह3:24.0 0 8 शेषैः ॥। 
भक्तव्यः परिष 
जया नवमादिपक्षियु | & ॥| 
भाषाथे--गण का जो गणित है उस में अन्त अंक से भाग देने पर 
जो लब्धांक ही उस में शे्ों का भाग देना चाहिये, उन्हीं को नवम औदि: 
पंक्तियों में परिवर्त जानना चाहिये ॥ < ॥ 
स्वोपक्षद्राति---तत्र पूध परिवर्ताइकानयने कररणौमाहः--- 
व्याख्या---गणत्त्य गच्छस्य प्रत्तावादुत्र नवकरूपस्य गणितं विकरूप 
भैगसंख्यो३२६२८८० रूपस्‌ ,तंदेन्‍्त्यांकेनात्र नवकरूपेण भकतम ,लब्धो 5डकः 
४०३२०, ततो नवमपंक्ती अयम्परिवत्तौको ज्ञेयः, को.5थें :अस्यां पंक्‍्ता- 
वेतावत एतावेतों वारान्‌ नवमाष्टभसप्तमादीनि' पदानि अघो 5धो न्‍्यसनीयौनि, 
ततेो लब्धो.इछकः ० ०३२० रूपः रेपैरष्टामि मेज्यते,लब्घे५ ०9 ०,अयमश्टम- 
पंक्ती परिवर्त:, अत्य च शेपैः सप्तमिर्भीगें लब्धं ७२०, सप्तमपंक्तावयय॑ 
परिवर्तः, अस्य च मागूवत्‌ शेषेः पदमिमोगे लब्धं १२०, पष्ठपंक्तों परिवर्त्ो 
उयम्‌ , तस्य च्‌ पद्यमिभोगे लब्धं २०, पग्वमपंक्तो परिवर्तः, अस्य च चतु- 
भिंसीगे लब्ध ६, चतुर्थपंक्ती परिवतेट, अस्य च त्रिमिसोंगे लब्ध हयम्‌,' 
तृतीयपंक्ती परिवत्ते), अस्य द्वाभ्यां भागे लब्ध एकः, हछ्लितीयपंक्ती परिवत्ते:, 
तस्याप्येकेन भागे लठ्ध एकः मथमपंक्ती परिवत्तें: || € । 
दौपिका---अब इस विषय में पहिले परिवत्तीक के लाने के लिये क्रिया 
को कहते हैं 
गण अथोत गच्छ का, प्रस्ताव होने से यहां पर नवक रूप का गणित 
विकल्पमंगसंख्या ३६२८८० रूप है, उस में यहां पर आन्तिम अंक नौ _ 





१-पिथरी॥ २-आंदि शब्द से अष्टम आदि का अंहर्ण होता है॥ रै-विधिम्‌॥ ४-यणितामित्य- 
स्पैवार्थ -विंकल्पमगसखरू्या इति ॥ &-पद्‌ गणितम्‌॥ दे-अन्त्येनादुेन ॥ ७-भागमानीतम्‌ ॥| 
झ-इद तात्पयमित्वने ॥ &६-आदिशबन्देन पष्ठादिपरिसह ॥ १०-रकुणीयानिे, स्थाप्यानि ॥ 
११ पूवरात्या || १२-रीति ॥ १३-पिछले ॥ 


प्रथन पॉरिच्छेद ॥ (१३६) 





का भाग दिया तो लब्धाक 9 ०३२० हुआ, इस लिये नवी पंक्ति में यद्द पारि- 
वर्ताक जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि इस पाक्ति में इतनी २ वार नौ, 
आठ और सात आदि पद नीचे २ रकखे जाने चाहिये, इस के पश्चात्‌ 
लब्धघांक ००३२० में शेष ८ का भाग दिया जाता है तो लब्धांक 
५,०४० 'होता है, यह आठवीं पक्ति में परिवत्ते है, इस में शेष सात का 
भाग देने पर ब्ध॑क ७२० होता है, इस लिये सातवीं पंक्ति में यह परि- 
वंते है तथा इस में पूर्व के समान शेष छ' का भाग देने पर लब्धांक १२० 
इुआ, यह छठी पंक्ति में परिवर्त है, उस में ५. का भाग देने पर लब्धांक 
२४ हुआ, यह पंचम पंक्ति में परिवते है, इस में ० का भाग देने पर 
क्षब्धांक ६ हुआ, यद्द चौथी पंक्ति में परिवर्त है, इस में ३ का भाग देने पर 
लब्घांक दो हुआ, यह तीसरी पंक्ति में परिवते है, इस में दो का भाग देने 
पर लब्धांक एक हुआ, यह दूसरी पक्ित में परिवर्त है, उस में भी एक का 
भाग देने पर लब्धांक एक छुआ, यह प्रथम पंक्ति में परिवर्त है॥ * ॥ 





मूलमू-..--इब्वेगणसंगर्सखा है 
हु अरहया उत्तरगएंलि परिवद्दो ॥ 
नियनियसंसा नियनिय, 
गणअंतलंकेय सका या | १० ॥ 


संस्कृतम--पूचेंगण संगसंख्या 
अथवा उत्तरणणें परिवत्तेः ॥ 
मिजनिजसंरूया निजनिज- 
भणान्तांकेन भक्ता वा ॥ १० ॥ 


भाषाथ--अथवा पूर्व गण की जो भगसंख्या है. वह उत्तर गण में 
परिवर्त होता है, अथवा निज २ संख्या में निज २ गण के अन्त्ये अंक का 
भाग देने से परिवर्त होता है ॥ १० ॥ दे 


+-आदि शब्द से छ आदि को जानना चाहिये ॥ २-पिथले ॥ 





( १४) छीमन्थराजशुयफल्यमधोद्लि ॥ ।॒ 


स्वोपज्ज्ञवि---अथ एतानेव परिवर्तान्‌ प्रकारान्तरेणानयति:--- 


अथवा शब्द: प्रकारान्तरे, पूर्वंगण॒त्य था भंगसंख्या “ एगस्स एगर्मगो” 
इत्यादिका,सैवोत्तरगणे परिवततः,परिवे्ताकस्तत्तुल्य इत्यथेः ,तथादि, एककरूपस्य 
पूर्वंगणस्य या भंगसख्या एककरूपा सैवोत्तरगणे द्विकरूपे परिवेर्तः तथा द्विक- 
गणस्य मंगसरूया हयरूपा,उत्तरगणे त्रिकरूपे परिवर्तोंडपि दृुयरूपः,तथा त्रिक- 
गणे संगाः बट चतुथेगणे परिवर्तो हि घट्करूपः, तथा चतुष्कगणे सेगाः २४, 
पब्न्वमगणे परिवर्तो.डपि २४ रूपः, एवमर्जतो.पपि ज्ञेयस ,अथोत्तरार्धेनँ परिवर्तो- 
नयने तृतीयप्रकारमाह“' निय निय ”” इति अथवा निजनिजगरशस्य भंगसंख्या 
निजनिजेन गणस्यान्त्याकेन भक्तों परिवर्तः स्थात्‌ , तथादि-एककगणस्य भंग- 
संख्या एकरूपा, सा अन्त्यांकेन अनैककरूपेण भकक्‍ता लब्ध एकः, आयपंक्तो 
परिवतेः, तथा छ्विकगणे मंगसंख्या छृयरूपा सा छिकगरशस्‍्य अन्त्यांकेन ह्विक- 
रूपेण मकक्‍ता लब्ध एक:, अन्नाप परिवर्तोक एक एवं, तथा त्रिकगणे मंगसंख्या 
पट्स्वरूपा, सा तिकगणस्य अन्त्येनकिन त्रिकरूपेण भक्ता लब्धौ हौ, त्रिकगणे 
परिवते:, तथा चतुष्कगणे संख्या२ ४रूपा, सा अन्त्याकेन चतुण्करूपेण भक्‍ता 
लब्धाः षट्‌ , अत्नायम्परिवतेः, एक्मअतो5पि ज्षेयम्‌ । 








१२ (३६४४ |६|७(८|६| श ४ |६|७ ८ ६ | | 
१ [६ चि्णज्णल्॑ओ | १ र ६ दि म्छ (२० डर ४००० रे 
इये परिवतेनास्थापनो ॥ १० ॥ कि 


दीपिका---अब ईन्हीं परिवर्तों को दूसरे पकार से लाते हैः--- 


अथवा शब्द प्रकारान्तैर अर्थ में है, पूवे “ एगस्स एगर्भंगो” इत्यादि 
कथन के अनुसार पूरवगण की जो भंगसंख्या है, उसी को उत्तर गण में परिवर्त 





१-पूर्वॉक्तानेद ॥| २-अन्येन अकारेण ॥ के-सा भगसरूया )) ४-परिवर्त इत्यस्वैवार्थ परि- 
नर्ताक इति ॥ *-अस्तीति शेष , एव्मन्यत्रापि ज्ेयम्‌ ॥ दे-अग्रेषपि ॥ ७-गाथाया उत्तरा्पेन ॥ 
छ&-अन्त्येनाकेन॥ &-भागमानौता॥ १०-अथमगये॥ ११-अग्रेडपि॥ १४-परिवर्ताकस्पापना ॥ 


३३-पूर्वोक्त॥ १४-दूसेरे प्रकार ॥ 


प्रथम पारिच्छेद ॥ (१५) 


जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि परिवर्तांक उस के तुल्य ही होता है, जैसे. 
देखो-एकरूप पूर्व गण की जो भगसंस्या एक है, वही द्विकरूप उत्तर गण में 
परिवतत है, तथा द्विकगण की मगसंख्या ह॒यरूप है, इस लिये त्रिकरूप उत्तर गण 
में परिवते भी दृयरूप है, तथा विरू गया में छः बय है अतः चतुवगण में 
परिवर्त भी छः रूप है, तथा चतुण्कगण में मंग २४ हैं, अतः पंचम गरा में 
परिवते भी २४ है, इसी मकार आगे भी जानना चाहिये | अब ( गाथा के ) 
उत्तरार्ध के द्वारा परिवर्त के लाने के लिये तीसरे प्रकार को कहते है-- “ निय 
निय ” इति, अथवा निज निज गण की मंगसंख्या में अपने? गण के अन्तिम 
अंक का भाग देने पर परिवते हो जाता है, जैसे देखो-एक गण की भंगसख्या 
एक है, उस में यद्वां पर अन्त्य अंक एक का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, 
नस यही प्रथम पंक्ति में परिवर्त है, तथा ह्विकगण में भगसंख्या दो है, उस में 
छ्िकगय के अन्त्य अंक दो का भाग दिया तो लब्धांक एक हुआ, हस लिये 
इस में भी परिवतौक एक ही है, तथा तरिकगण में मंगसंख्या छः है, उस में 
जिकगण के अन्त्य अंक तीन का भाग दिया तो लब्घ दो हुए अत्े' भिकगण 
में यही परिवत है, तथा चतुष्कगण में संख्या २४ है उस में अन्त्य अंक चार 
का भाग दिया तो लब्ध छः हुए, यहां पर यह परिवते है, इसी मकार आगे 
भी जानना चाहिये। - 
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यह परिवर्तनों की स्थापना है ॥ १० ॥ 


सूंललू--इम इग छु छ चडचीस॑ 
दिखुचरखसरय व सच: रूय दीखा 





१-दो रूप॥ २-अपने अपने ॥ हे-पिछले। ४-पिछले।। ४-इस लिये ॥ ६-लब्वाक ॥ ७-परि- 
बताकि ॥ 


( १६ ) ओऔमनन्‍्नराजगुणकटपमसहोदधि॥7 


_ 


पथ सहस्स चालीसा 

चअष्स सहस्या ईसिसय बीसा ॥ ११॥ 
संस्क्ृुतम--एक एको दो पद्‌ चतुर्विशतिः 

विंशच्युत्तशतञ्व सप्तशतानि विंशतिः ॥ 


पंच सहस्लाणि चत्वारिंशत्‌ | 
_ चल्वारिंशव्सहस्ताशि तरणि शतानि विंशतिः । १ १। 


भापाथे--एक, एक, दो, छः, चौबीस, एक सौ बीस, सात सौ बीस, 
पाँच सहस्त चालीस तथा चालीस सहख तीन सौ बीस.।। ११ ॥ 


स्वोपज्ञद्डचि---अरयैतानेव परिवतीन्‌ पूवीनुपून्यों गायावन्धेनाह ॥१ १॥ 


दीपिका--इन्‍्ही परिवर्तों को पूर्वानुपू्वी के द्वारा गाथावन्ध से कहा 
है॥११॥ , 


सूलसू---परिवदकपभाणा 
अहछो अहो अधिभाएपंतीसु ॥ 
आअंलिमपलिई अंका 
_ठबविज्ज वज्जिय सलयमेय ॥ १२॥ 
जा सथल'मंगरसखा 
नयर पंलीकु दोछु पढमासु ॥ 
कमउछमआओ दुन्हवि 
सेसे आअके ठविज्जासु ॥ १३ ॥ 
सुस्कृतम--परिवत्तोकपमाणा: 
अधोष्चो5न्तिसादिपंक्तिषु )) 
अहन्तिसप्रश्षृत्यंकी: 


स्थापन्नीयाः व्जेयित्ता समगभेदस || १२ ॥ 


१ पूर्वोक्तेनेव ॥ २-आहपूत्येत्यर्व ॥ ३-गाथारचनया ॥ 


प्रथम परिच्छेद्‌ ॥ . *+ (३७) 





चावत्‌ सक्लभड्भसंख्या, नवरंपड्कत्योद्र यो मथमयोः ४ 
करमरोत्कामतों हृयोरषि, शेषा अछ्लाः स्थापनीया: ॥९8॥ 


सावाधे--बीचे नोचे झल्लिसम (९) आदि (२) पंक्तियों परिवर्ताडुं 
की संख्यर का यह प्रमाण है, समय भेद्‌ फ्ो छोड़कर अन्थिय आदि अछ्ठो 
ध्ी स्थापनर धारणी चाहिये ॥९२॥ है 


जहर दक्ष कि सब भद्नों की संख्या पूर्ण हो जाने, छुर यछ चिशेषता है 
कि प्रथत दो पंक्तियों नें दोनों के पूर्ण होने तक शेष अड्ढठों परे क्रम' और 
उत्कम (३),से सरथापनए करती चाहिये ॥९३॥ 
- स्दीपछ्दृत्ति-शप परिदत्तः (७) मस्त॒तां (३) मस्तारयक्ति (६-गायाडये (9) 
साएः-- - है 
स्वस्वपरिदरतोएर घरमाणांस्तत्संड्रयातुल्यघारानू. पश्चालुपूर्व्या आदिय 
पंक्तिय अल्त्यप्रदती (८) नड्भा नघे७थः स्थापयेत्‌, समयभेद [0]बर्जथिर्णा(१९०) सक्ष- 
लमझूसंख्यापूत्ति यावत, लवरख्‌ प्रथलपंफ्तिद्यये प्रथम द्वितोयपंस की रियर: 
धेषनडूवय कतोटकर्ास्यां (१९) स्थाप्यन्‌ (१२) पश्च पद्ान्याप्षित्य भावना (९१) 
यथा अभान्त्या पंक्ति: पन्नुमी, तस्पान्नु 'बतुद्िशितिरूपः परिवतोंद्र! तलश्च- 
'घुर्विशतिवारानन्त्योएहूः, पद्मुक्रेपः स्थाप्यः/ ततश्घतुष्कजिषदिफककाः ऋगेफ 
उातुर्घि शर्त चलुर्धिशति घारानघो५घः स्थाप्याः, यरवक्ञाता सकलसदूघंस्या सिं- 
शह्युतरशलछ पा सम्पूर्यों, ततश्चतुर्षेप॑की पद्छरूपः परिष्थान्टर, उमयनेह- 
छारिशमल्त्यनपि पत्र मुक्त वा चतुष्पत्रिकश्िकिककाः घढू घढ्‌ बाराक्ु 
स्थाप्योः यद पढ़ बाराचु पल्नुक्षः स्थाप्यं+ ततः समयभेदवारं चतुष्कं सुबत्वा 
त्रिकद्िक्षिकमा; बढ पद संख्यानु वारानु स्थाणप्या+ ततः समयसेद्याई 
जिक सुकरवा पश्चझुचतुष॒कशिकिका; पट पढटूसंहया स्थाण्या; छत; 


समयमैदपार दिल सुकवा पश्छुफचलुष्काजिकेक्षकाः घदू बदू संख्याः 





१-पिछली ॥ -श्मादि शब्द से अन्तिम से पूर्वांदि को जादना चाहिये |३-कम को 
छोड़ फर॥ ४-परिवर्ताडहु+ ॥ ५ प्रखक्ताम, एजॉकाम्‌ ॥ ६-अज्तारल्य विधिम | छ- 
, द्वामूयां थाथाम्याम्‌ ॥ <-अन्त्यादीन॥ ६-स्दुशाहुसथापनाम ॥ १०-छुक्त चा॥ ११० 
ऋमेण उत्कमेण थे ॥ १२- रक्षेप्शीयम्‌ ॥ १३-क्रियते इतिशेषः ॥ 
ड्डे 





६ १८) श्रीमन्त्ररजयु णकव्पभदीदधि ह 


स्थाप्याप, ततः  समयभेदकरभेकर्क त्यक्त वा पश्चकचतुष्कत्रिकशिकाः 
लावतसरतावतों घारान्‌ स्थाप्याः, जाता चतुर्थेपंक्तिः सम्पूणों, अथ ततीयपंप्ती 
व्विफरूपः परिवतो्टूः, ततः पश्चुकक चतुष्काजु समयसेदकरं मुक्त वा जिकह्िफेकफाः 
दिद्विः स्पाण्या:, ततः पश्नुक् जिकलन्नू सुक्त्‌ वा चतुष्शद्विक्रेक्षक्षाः घ्विद्वि स्थाप्यीः 
ततश्चतुष्फश्निकेककाः, (९) ततः चतुष्कनत्रिकद्िकाः, ततलिकह्विक्षेककाः, ततः 
पश्लकत्रिकेककाः,  ततः पद्मुक्त्रिकद्धिका', एपसन्त्याद्योएड्राः समयसेद- 
करानड्टराचु सुक्त जा द्विद्विः स्थाप्याः, तावदू यावत्‌ सस्पूणों तुतीया पंक्तिः 
स्थात्‌, आदिपंक्तिद्ये चशेषायद्टी पूर्वेनडु ऋभात्‌ (२) द्वितीयभर्ड् तूस्कमात्‌ 
(३) स्थाप्यी, बावद हे अपि पंक्ती सस्पुूर्ण स्पाताम ॥९२श/ 
दीपिक्षा--अब दो गायाओंके दारा परिवृत्तों से (४) मस्तुत [११ 
प्रसार दी घक्ति [६] को कहले हैं:--- 
झपने २ परिषतोछुओे मसाण अथोत्‌ जितनी उच को' संब्या है, उतने 
घार पश्चानपूर्षोके छारा प्रथम पंक्तियों में अन्य (9) आदि (५) झंट्ढों को 
सीचे ६ रबखें, परन्तु समयथेद्‌ (0) को छोड़दे (उक्त अड्डों को बहा तक 
रक्खे ) जहू तक कि सब भक्गों क्षी संख्या पूरी हो जावे, हां यह विशेषता 
है कि--म्रथस दो पंक्तियों में अर्थात्‌ पहिली ओर दूसरी पंक्ति में शेष दो 
अड्डों को ऋस और उत्क्रम से॥(९०) रखना चाहिये, पांच पदों को भान कर 
- भावना (९९)द्खिलाद जाती है, जैसे देखो ! यहां पर अच्दिन (९२) पक्ति पांचदी 
-है, तथा उपसमें परिवतोंडु २४ है, इसलिये २४ बार पांच रूप घन्‍्तक्षा शह्ढू 
रखना चाहिये, इसके पश्चात्‌ चार, तीन, दो, एक, धन अं को फ्रमसे 
पौवीस चीवीस बार नीचे २ रखंचा चाहिये, वहांतक जद्धांतवा कि सब 
,भड्ढों को संख्या ९२० पूरी हो जावे, इस के पश्चात्‌ चौथी पंक्ति में परि- 
“बलॉड छः है, शतः(१३) सभयसेद्‌ को करने वाले अन्त्य भी पश्चुकफो छोड़कर 
चार, तीन, दो, एक, को छः रः घार रखना वाहिये,पोछे छः छः बार पाँच 
को रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ समयभेदकारी (९४) चार को छोड़ कर 
2-स्थाप्या: इतिशेष:, एव्मग्रेएपिशेयम्‌ ॥ २-क्रमेण ॥ घे-उत्कमण ४-८ 
परिचर्ताडुं ॥ ५ कहे हुए ॥ ६ रीति विधि ॥ ७-आख़िरी ॥ ८-आदि शब्द से अन्त्य से 
यूर्च २ को जानना च्यदिये #-६ सहश अड्डों की स्थापना ॥ १०-कम को छोड़ कर ॥ 


११-उदाहिरण, घटना ॥ १५"पिछली॥ १४-इसलिये । १४-समयप्रेद ( सद्वशाहुस्‍्था- 
बता) को करनेवाले 5 


खत 


डः 





प्रथम परिच्छेद ॥ - (१६ ) 


तोन, दो, एक, को छः छः वार रखना चाहिये, इसके पीछे सलयभेद्कारी तीन को. 
छोड़कर भांच चार तोन दी एक को छ; छः वार रखना चाहिये इसके पीछे 
सप्यभेदकारी दविकको छोष्ठ कर पांच, चार, तीन, झौर एक को छः छः वार रखनए 
चाहिये, इसके पच्चात्‌ समयसेदकारो एक को छोड़ कर पांच,चार, तीन ऋिर 
दो को उतनी द्वी उतनी वार रखना चाहिये ऐसा करने से चीथी पंक्ति 
पूरी हो गई, अब तीसरी पंक्ति में - परिवतोंड्ध दी हैं, इसलिये 
समयभेद्कारी (९) पांच और चार को छोड़ कर तीन, दो और एक को 
दो दो वार रखना चाहिये, इस के पश्मात्‌ पांच, और तोन को छोड़ कर 
चार, दो, और एक, फो दो दी चार रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ चार 
सीन, और एक को रखना चाहिये, इसके पोछे चार तीन और दो को रखनए 
चाहिये, इस के पश्चात्‌ तीन दो और एक को रसना चाहिये, इस के 
पचाद पंख, तीन, और एक को रखना चाहिये, इस के पश्चात्‌ पांच, तीन 
ओर दी को रखना चाहिये, इस प्रकार ससयभेदकारों अड्डों को छोड़ कर 
अस्त्यादि (२) झक्कों को वहां तक दो दो बाए रखना चाहिये कि जहां तक 
तीसरी पंक्ति पूरी हो जावे तथा आदि की दो पंक्तियों में शेप दी अंडे 
को पूर्वभड् में न से तथा दूसरे भद्टसें उत्तम से (३) वहां तक रखना चाहिये 
कि जहां तक दोनों पंक्तियां पूरो ही जाते॥६शारशा ५ 


सूलमृ-ज॑मि अ निव्खित्तेखलु, सोचेवहविज्ज अड्डू विज्ञासो॥ 
सो होह समय झेऊी, वज्जें उव्बे। पयतेणारश॥ 
अंस्कृतसु-यस्मिंघ निक्िसं खलु, स चेध भवेदड विन्यावः॥ 
से भवति उसयसेद), वर्जनीयः अयत्नेन ॥९४॥ 


भांपार्य-जिस का निष्लेप(४७) करनेपर वही अह्लुविन्यास (५) हो जावे वह 
समय सेंद्‌ होता है; (६) उसे प्रयत्न के राय छोछ देना चाहिये ॥९४॥ 
स्वोपछदत्ति-ससयसेंद्स्वरूपण्माह ॥९४॥ 
४-स्मापन ॥ ५ अद्ुरचना, अड्भृस्थापता ॥ ६ ताट्पर्य यह है कि जिस अह्ठु के रखने पर 
समान ( एकसी ) अद्भजुआपना हो जावे, इसीका नाम समय मेंद है॥.“#_ 


(२५० ) श्षीमन्त्रराजगुणकल्पमदोद्धि है 





दीपिका-([ चौदुहवीं गाथा में) ससय भेद्‌ का स्वरूप कहा है ॥१४॥ 


झूलमृ--नटूठकेा भाइज्जह, परिवह हिं इहंतिमाहेहिं ॥ 
लहाअलताइगया,तबग्गिम जाण नटठंत ॥९४ ॥ 
इगसेस पैसेका, ठाविज्ज कमेण सुब्त सेसंसि ॥ 
लठुकुर इगहीणं, उक्कुओो ठबसु सेसंके॥१६॥ 


बच्कृत-नहाड्रोनज्यते, परिवत्त : इचदाम्तिभाहिलिः ६ 
ल्धाश्नन्त्यादिगताः, तदशिदंजानीहिनह तु॥९५७ 
शकशेषशैपषाड्ाः, स्थाण्याः क्रम्रेशशब्यशेद ॥ 
लब्धकुषकही नस, उत्कगत स्वाप्याशपाहुत: ॥९६॥ 

अआषाधे-यहां पर अन्त्यादि (९) परिवर्ती का नछाट्टू (२)लें जाग दिया 
जाता. है, जो लब्च (३) दोते हैं; घे अन्त्यादि गताहु फटे जाते हैं; उनसे 
अखिल (४) को नष्ट आनना चाहिये ॥९५॥ 

एक्क के शेष रहने पर शेष अड्ठों को ( प्यस आदि पंक्तियों में ) ऋत्ध॑से 
श्थापदा घारनी चाहिये, यदि शून्य शेष रहे तो लब्धाडू को एक द्ीच 
क्रदो (५) और शेष शह्ढं की उत्छल (६) से स्थापना करदी पर६॥ 

स्वोपज्ञबत्ति--अथ चटष्टानयनि (9) क्रणसाहाः--- 

' नह्टाह्रो महस्य रूपस्य संख्याद्रः सोपत्यादिसिः परिवत्तोड्लैमेज्यले य-' 
एलभूयते तददुसंस्या अन्त्यादयोपद्भा। गत जया कीएथे. (६)-रष्टझापतः पूर्वे- 
लादस्संख्या अन्त्याद्योएड्भाइवस्यां पु क्ती परिवत्तोप्टुसंडयाबाराजु स्थित्या 
लत (०) उत्थिता चइल्पर्थः, वतस्तेश्यः पश्चालुदूव्यों यदुय्लसमहुरूष॑ तलह 
सैयम्‌ , कोपधः-लप्पष्कथले तत्न तन्न पड को लेल्यमित्यथेन, गर्व फ्रियनाणे 
परदुन क्षः स्थात्‌ तदा शेषरुपशशि लिखितरूपरद्वाशिष्टानि ऋलेण स्थाष्याति 





१-अल्त्यसे पूर्व पूर्व ॥ २ नएरूप अक्ू ॥ ६ लब्धाडु ॥ ४-भगले ॥५-रव्चाडु में 
से एकको घदा दो ॥ ६-कम को छोड़दक्वर ॥ $-प्रक्वियाम्‌! ॥ ८ इंदन्तात्परमित्यथे; +ी 
& तस्या; पंक्त +]॥. , 


प्रथम परिच्छेंद्‌ ॥- (११) 


मथसादिपंक्तिषु तथा यदि शेष॑ शून्य स्थात्‌ तदार लब्धोडु एकेन दीनः कार्ये, 
तवत एकड्टीचलब्धाडुसंर्या अन्त्यादयोपड्डटास्तस्यास्पंकी गता चेया: पूर्वे 
स्थापिवाः समस्प्रतति उत्थिवा (१) इत्यथेंः तेम्यः पश्चानुपूष्यों झर्ग्न तन ऋष्ठं 
एप चेयमिसि प्रणशूवत्‌ लिखितनप्टरूपेश्यः शेषा अड्लाः मथसादिषंक्तियु 
'ठत्कामेण (२) लेंड्याः । हु 
श्न्न पशुपदोसाश्रित्योदाइरणं यथा-अ्रिंशशर्म रूप नष्टसूः तत्‌ क्षी- 
दूघलिति केनापि पृष्टसू, ततोतब्नन्निंशद्ल्त्यपरिवर्तन चतुबिशतिरूपेश 
सज्यते, (३) जब्ध एकः, शेषाः घटू, ततोउन्न पल्लम॒पंक्ती पश्ुकरूपसेक रूप॑ 
बतसू3 क्लोउ्यें-पतुति शलि बारानु स्थित्वा सम्प्रति पंक्तित उत्थितमित्यथे३, 
तस्माध् पश्याजुपूरप्याप्य तन चतुष्फरूपं नण्दं छ्ेयल) सम्प्रति बच्तते इत्यथें:, 
आअतः चतुष्की चष्टस्थाने पश्लुमपंक्तौ स्थाप्यः, तथा शेषस्य षट्वास्थ चतुर्ेपंक्ति 
सत्केन पट्करूपप रिवर्स न भागे लब्ध एक, शेपस्थाने शूल्यसू ततो लब्धमे- 
'छाष्टीज फ्रियते जोत लब्धस्थाने शूल्यस्‌, ततश्च॒तु्थेपंक्ताचद्याप्येकसपि रूप॑ 
'बत॑ नास्ति, ललतो:न्त्यमेवपद्म्पन्नुक रूप नष्ट शेयस्‌, शेषा शह्आठा एकह्िक- 
पव्िफा उत्ममेण स्थाप्या, यथा ३२९४४ दर्द प्शसस कप शोेयस्‌। अथ 
हिलीयमुदाइरंणं यथा-चतुरिंशतित् रूप नष्ट तत्‌ कीटूृशसिति एपष्टे 
चतुषिंशवेरन्‍्ट्यपरिवत्ते न २४ रूपेण भांगे लब्ध एकः, शेव॑ शूल्यस्‌, तत.पूर्वो- 
“फयुत्तदा (४) शूल्यशेषर्वात्‌ लव्धसेकही न॑ (३) फ्रियते; जाते लउठ्घस्थाने॒षि 
शूल्यणू, ततः पश्चुमपंकावद्याप्येकसपि रूप ग् नास्ति, ततोउल्त्य एव पश्ुक* 
कापो५ड्ूः स्थाप्यः, शेषाडा एलद्विकनिकचतुष्का तस्कमात्‌ (६) स्थाण्याः, 
थप-४३२१५ घदू धतुविणलितस रुपस्‌ | दतीयमुदाहरण यथा-सप्तनवतितर्य 
रुप चणष्टल्‌ ततः सप्तदवतेरत्ट्यपरिवर्त न ९४ रूपेण भागे लब्धाश्चर्वारप 
शेष एक: अतः पद्कुनपंक्तावन्त्याद्यइचक्वारोएडू गता जेयाः, तेभ्यो5ग्न तन 
एुक्षको नष्तस्थाने लेखय; एकफशेपत्वाचशेषाडुए क्रमात्‌ (9) लेंड्या5 यथा २३४४१ 
इदं सपतनवलितम रूपस्‌ ञ्रण चतुर्थेमुदाहरणं यथा-पश्चाशत्त् झ्प चष्ठसू, तलः 
प्छुरशयोउन्त्यपरिवत्तेन २४ रू पेण भागे लब्धौ दी, तलोउन्ल्यपंक्रावन्त्यादारस्य 
उाजड्ली यति।, घद्थ सनझिकेा नष्टस्थाने लेख्यः तथा शेषरुप हिकरय 
१ लिप्क्राल्ता। ॥ २ ऋमंचिहाय॥ औ३-त्रिंशतियतुचि शर्तेर्भागों दोयत इत्यर्थ*, 
एम्स पि विद्येयम ॥ ४-पूर्वकथितरीत्या ॥ ५ एकेन द्वीनम्‌]] ६ उत्कमेण] ७ ऋमेण ॥ 


( २१३ ) धीमन्च्राजसुणफदपमही दधि ॥ 


2208: “अकबर रस हट मम मटर 22046 720 शतक गन तक िक 
चतु्थपंक्तिपरिवत्तेन घट्क्षकपेश भागे किसपि न लक्ष्यते (१) ततेएन्र चतुर्थेपंक्ती 
एकनपि रूप भते नास्ति; अतेःन्त्यः पश्ुक्ष एव चण्टस्थाने लेडपः, ततरतली: 
यपंक्ती शेषस्थ द्विकस्य परिवत्तेन वेयरूपेया भागे लब्ध एकः, शेष शब्यस्‌ 
तते शब्धसेकही न॑ क्रियते;- जात॑ लब्यस्थाने शूल्यस्‌ः अतस्तृतीयपंक्तावेकसपि 
रूप गत॑े नाशिति, सतः पश्चुकस्य चतुर्थपंक्ती स्थापितत्त्वेन पुनः स्थायने समय 
सेंदुः (२) स्थादिति त॑ (३) सुक्ट्वा अन्त्येएडूश्चण्तुक एव स्थाण्पः, शैयौ २९ रूपा- 
युत्कसेण स्थाय्यौ, यथा २९४४३ इद्म्पल्लाशत्तमं रूपस्‌ । प्मममुदाहरण यथा 
पद्मषष्टितर्म रूप नष्टमू लतः पद्चषष्टेरल्त्यपरिवर्त्तेन भागे लब्धी दी, ततः 
यप्नूक्षचतुष्करूपि दी अछ्लो गतो, तास्यास् तनखिकेा नहस्थाने लेख्य', 
शेषाणां सप्तदुशानां चतुर्थेपक्तिपरियर्स न सागे लब्धौ द्वी पप्मचकचतृष्करूपावत्र 
ही अड्डी गती तद॒ग तमखिकश्चेत्‌ स्थाप्यत्ते तद्र समयभेद्‌ः (४) स्पादिति सं 
(३) सुकत्वा छिकः स्थाप्यः, शेघाणास्पञ्चान दतीयपंफ्तिपरिवत्त न भागे लब्धी 
हों शेव एकः, अन्रापि पश्चकचतुष्कौ द्ौ गतौ, तद्ग तनयोखिकद्दयोः स्थापने 
समयसेद्‌ः स्पादिसि तौ (६) स्यकस्था एककः स्थाप्यः, एकशेषत्त्वात्‌ शेषों 
दी अड्भी ऋभेश स्थाप्यो, यथा ४३९२३ इद्स्पक्लुपण्टितर्स रूपसू तथा बष्ठमु- 
दाहरणं धयासप्तम रूप नष्टसू तत्न सप्तानासन्त्यपरिवर्त न चतुर्दिंशत्या भायो- 
नाण्पते, (9) ललोप्त्रेंक्सपि रूप गत॑ नास्ति पश्लुक एवं स्थाप्यः । अथ सप्तानां 
घतुर्थपंक्तिपरियर्स न घट्करूपेश भागे लब्ध एकः, शेषश्चैकः, तत एकोए- 
नत्योजड्ज्ीउनत्र गतम “नट्ठुद्विदुविहारे” इत्यादिविदयसाणगाथया वर्जितर्वात्‌ 
पश्चममपंक्तिस्थितः पश्मुको गतमच्ये न गययते, ततोउल्त्याड्रोपत्र चतुष्करूप एज! 
गेतः तदिग्रेतवखिकश्य नष्टस्थाने लेख्यः, एकशेषत््वात्‌ शेषा अंका कऋभेस 
लेंडयाः, यथा ९२४३५ । अथ सप्तममुदाहरणं-लत्र एकचर्वारिंशत्तन रूप॑ 
सब्टसः एकचर्वारिंशतोपन्टयपरिव्न भागे लब्ध एकः, तत एकोउन्त्योएडडू 
पश्चुक्को गतः तद॒ग्ने तनश्च॒तुष्क्षो नष्ठस्थाने लेख्य;, ततश्चतुर्थेपंक्तिपरिवत्त न ६ 


रुपेण शेषसप्तद्शानां सपगे लब्धौ द्वी, नदृठु द्विद्देल्पादियाथया वर्जितरंवा्- 
सुष्यं टालयित्वा शैषावन्त्यादारभ्य द्वावज्ली पश्ुकनत्रिककूपौ गतौ, तद्ग् ततो 





१ छिके पट्करूपस्य भागासस्भवा दिव्यथः ॥ २-लदुशाहुस्थांपना।। ६-पश्धकम्‌ है “एकड़ परककपल्थ भागासम्भवादिलर्थ॥ २-सदुशाइसपना/ इ-पशणम, है 
४-सहशाडुआपना ॥ ५-निकम््‌ ॥ ६-तिकद्िकी ।| ७-न छन्यते ॥ 


घथम परिच्छेद ॥ (२३ ) 


डिकश्च॒तुर्थपंक्तो लेख्यः, तथा शेषाणास्पज्ञानां दतीयपंक्तिपरिवत्त न २ रूपेण 
भागे लब्धी द्रो, अन्रापि नदूट्‌ दिदुेत्यादिगाथारीत्या टालितत््वेच चतुष्कं 
स्यत्क्वा शेषों छी अंकौ पद्मनुकत्रिकौं गतौ तद्॒ग्रतनो द्विक्तो नष्टस्थाने लिख्यते 
पर(*) मेव॑ समयसेद्‌; श्यादिति तं (२) सुकत्वा तृवीयपंफ्तो तदर्ग तन एकको 'लि- 
स्यते, एकशेयत््वात्‌ शेषावड्ञी जिकपल्नकी ऋसेण लेख्यी, यथर ३६१२४ इृद्मेक- 
घ्वारिश रूपम्‌ एवं सर्वोदिहरणेष॒ ज्ञ यम ॥९५॥ ॥९ह६॥ 
दीपिका--शब नणष्ठ लाने के शिये क्रिया (३) को कहते हैंः- 

नण्ठाडू अथरत्‌ नष्ट रूप का जो संख्याहु है, उससें अन्त्यादि (४) परि- 
बलॉड्रों का भाय दिया जाता है, ( भाग देने पर ) जो ख़ब्घाडू आतर है, 
उसी अद्डुंखुया के अनुसार अन्त्यादि शह्ढों को गत जानना चाहिये, तात्पये 
यह है कि नणष्ठ रूप से पहिले उतनी संस्या वाले अन्त्य आदि झअट्ढू उस 
पंक्ति में परिवतोड्ू संख्या (३) वार ठद्वर कर उस में से उठ गये, इसलिये 
पश्चाजुपूर्वी के द्वारा उन से जे अगला अछू है उसे नष्ट जानना चाहिये 
तात्पये यह है कि नष्ट के कथन करने में उस पंक्ति में उसे लिखना चाहिये 
पैसा करने पर यदि एक रहे तो शेष रूपों को अर्थात्‌ लिखित रूपों से 
बचे हुए रूपों को अथस आदि पंक्तियों भें कल से रखना चाहिये तथा यदि 
शून्य शेष रहे तो लव्धाडु में से एक घटा देना चाहिये इसके पश्चात्‌ एक 
'कस किये हुए लब्धाडु संजया के अनुसार अन्त्यादि अंकों को उस पंक्ति में 
गत जानना चाहिये, तात्पयें यह है कि-पहिले स्थापित किये गये थे परन्तु 
झब उठ गये, (६) पश्चानपूर्वी के द्वारा उन से जो अगला अंक है उसे पूदे 
(लिखे अनसार नण्ठः रूप जानना चाहिये, तथा लिखित नण्ट रूपी से जो शेष 
अंक हैं उन्हें म्रथम आदि पंक्तियों में उत्क्रसभ (9) से लिखना चाहिये, यहां 
पर पांच पदों को मानकर उदाहरण दिया जाता है--जैसे देखो ! किसो चे 
यह पूछा कि तीसवां रूप नण्ट है वह कैसा है? इस लिये यहां पर तीस में. 
अन्त्य परिवत्त॑ २४ का भाग दिया जाता है, ऐसा करने पर लब्धांक एक 


हुआ, शेष छः रहे, इसलिये यहां पर पांचवों पंक्ति में एक रूप पांच गया 


१-परन्तु ॥ २-द्विकम्‌ ॥ ६ रीति, शेली | ४ / अन्तसे लेकर पूर्व २। ५-अर्थातत्‌ 
ज़ो संज़्या परिवतोडुः की है. देततोचार | ६-चले गये। $-कम को छोड़कर | 


(२४ ) श्रीमन्चराजशएुणकल्पमहीदधि ॥ 





तात्पयें यह है कि चौवोस बार ठहर पर इस ससय पंक्ति सें से लठ गया, 
अब पश्चालुपूर्वी के झारा उस से अगला अंक्ष ४ नष्ट- जानना चाहिये, 
तात्पय यह है कि. इस समय है, इस लिये चार फो नष्ठ स्थान में परंचछीं 
पंक्ति में रखना चाहिये, अब शेष रू में चौथी पंक्ति वाले से रूपपरियतेशसाः 
भाग देने पर लब्धाडु, एक छुआ, शून्य शेष रहा, इसलिये लब्धाडुः में से एक 
घटाया जाता है, झत: लब्ध के स्थान पर भी शन्‍््य हो गया एसलिये चौथी 
पंक्ति सें अबलक एक झूप भी लहीं गया है, इसलिये ध्यक्तिन (१) पद पांच 
को ही नचणष्ठ जानना चाहिये, शेष झड्ट एक दो झीर तीच उत्क्म (२) से 
इखना चाहिये, जैसे ३२९१४ इस को तलीसवां रूप जानना 'चाहिये। हि 
अब बूसरा उदाहरण दिया जाता है--देखो ! चौधीसवां रूप वष्ठ है 
बह कसा है ! यह पूंछने पर चौवीस में अन्त्य (३) परिवत्ते २४ का भाग देने 
पर लब्धाड एक आया शेष शल्य रहा, इसलिये पहिले बाही हुई थक्ति से 
शन्‍्य के शेष रहने से लब्धाड़ः में से एक घटा दिया तो लब्घ के स्थल में भी. 
शुल्य हो गया, इसलिये पांचवीं पंक्ति में अबतक्ष एक भी रूप नहीं गयः है 
जूस लिये अन्तिम अंक पांच को ही रखना चाहिये, तथा शैर्ष झंहु एक दर 
तीन और चार को उत्क्रम से रखना चाहिये जैसे ४३२९४ यह « चीषीसचां 
रूप है। अब तीसरा उदाहरण दिया जाता है-देखो! सत्तानते का- रूप 
नण्ट है, इसलिये सत्तानवे में जो अन्ट्य परिवते २४ है उंसका भाण देने 
चर लब्धाड़ चार आये, तथा एक शेष रहा, इस लिये पांचवों पंक्ति में शन्टण 
आदि (४) भार अंकों को (४) गंत जानना चाहिये, उनसे अगले एक को , 
नष्ठ स्थान से लिखना चाहिये तथा एक शेष रहने, से शेष आंकों को ऋत् के 
लिखना! चाहिये, जैसे २३४४९ यह सत्तानवे का रूप है। अब घौषए उद्ए 
हरण दिया जाता है---जैसे देखो ! पचासवां रूप नण्द है, इस. लिये पचास 
पंक्ति में अन्‍त्य परिवते २४ का भाग देने पर लब्ध दो आये, इसलिये: अन्त्ये 
प'क्ति'में अन्त्य से लेकर दो अंक (६) गये, उनसे अगले ज्रिक की नणष्ठ स्थान 
मं लिखना चाहिये, अब जो शेष द्विक, है उस में चौथी प्रक्ति के प्ररिवते छः 
का भाग देनेपर कुछ भी लब्ध नहीं होता है, (9) इसलिये यहां: चौथी प'क्ति 
- १ पिछले। २ऋमको छोडकर। ३-पिछले । ४-अन्त्य से देकर ॥ ५-पंच, चार, 
तीन दो, इन अ्डोंको ॥ ६-पांच भौर चार ये दो जट्ड ॥ ७-क्योंकि दो सें छः का 
भाग ही नहीं लग सकता है: ॥ कप ० 2 कट 


प्रथम परिच्छेव्‌ ॥ (१५) 


में एक सी रूप गत नहों है, इसलिये झन्त्य में एक भी रूप गत नहीं है, इसलिये झन्त्य पांच को हो नण्छ स्थान मे 
लिखना चाहिये, इसके पश्चात्‌ तीसरी प'क्तिमें श्रेष छ्विक्र में एरिवते दूरे का 
भाग देने पर लब्ध एक आया तथा शून्य शेष रहा, इस हिये लब्घ में 
से एक घदा दिया दो लब्य के स्थान में २.६ शुल्य हो गया, इस लिये तीसरी 
पंक्ति ले घृूक भी रूप गत चही है इसलिये पाज को घौयी प'क्तियें रज़ चुके 
हैं, थदि उस को फिर रक्‍खें तो समयतेद [१] ही जाजेगा; हसलिये उसे (९) 
ओह कर: अन्टय अंक चार को हो रखना चाहिणे, शेष दो झौर एवा फो 
चत्कम से [३] रखना पाहिये, जैसे २९७१३ यहें पचासक्वां रूप है। अब. पाई चर्वां 
सदाहरण दियर जाता है-देखो | पैंसठवर्रे रूप नण्ठ है, इस लिये पैंसउमें 
-अल्टय परिवते का (४) भाग देनेपर लब्घांक दो हुए, इसलिये पांच आर 
छार थे दो अंध गे; उन से अगले जिक की नष्ठ स्थान में लिखना चाहिये; 
शेष सन्नह में चौदी प्रक्ति के परिवते (५) क्षा -भाग देवेपर लब्घ दो हुए; 
पतलिये यहां पर पांच और उदार दो अंक गये उन से शगले त्रिक को यदि 
रक्सा जावे तो सभय भेद (६) हो जावेगा; इसलिये उसे छोड़कर बिक्ष ग्रे 
रखना चाहिये शेर पंच सें तीसरी पंक्ति के परिवते का (3) भाग देनेपर 
जठव दो हुए; तथा एक शेर रहए इस में भी पांच झीर चार दो गये, उन- 
से अगले लीन और दो को यदि स्थापदा की जाते तो चभय भेद होगा, 
छथलिये उन दोनों को (८) छोड़ क्षर एक्को रखना चाहिये, तथा एक 
ज्षेय रहने से शेव दो आंज्ों पं क्रम से रखना दाहिये जैसे-४३९२३ 
यह पेंसठवां रूप है। तथा छठा उदाहरण यह है कि सातवां रूप नण्ठ है, 
जन यहां पर चावसे झन्‍त्य परिवर्त २४ का भाग नहीं लग सकता है; इस 
लिये इसमें एज्न भी रूप गत नहीं है; इसलिये पांच को छ्वी रखना चाहिये; 
इसमे पीछे सतत सें चौयी पंक्ति क्के घरिवर्ते छः का भाग देने पर लब्ध एक 
जाया और शेष भी एक रहा, इसछिये वहां पर एन्न अन्त्य अंक गया 
परन्तु “न ठु द्विहलिहाणे, इत्यादि वह्यसाण (०) गाया के रा बह वजिंत 
[९० है इसलिये पांचवीं पर्ति में स्िल पौचगत के बीच में नहों गिना जाता 


ल्ापपप/४/8://]३]/||्ैचनचज्चखचज्ट्प्फाएए 





१-लेहआ अ््लोकी रुथापना ॥ २पाँच की [ ३-कम को छोडव्दर ॥ ४-चौबीः 
का ॥ ५ छः का | ६-सदूश अड्डों को खापवा ॥ ७ दी का ॥ ८ वीच और द्ो,को ॥ 


&६-जिसका कथन भागे किया जावेगा ॥१०-निषिसछा 
छ 


(५६ ) श्रीमन्‍्तराजगुणकल्पभदीद्धि ॥ 


है; अतः यहां पर अन्त्य अड्टडूचार ही गत जानना चाहिये और उससे 
अगले त्रिक को नष्ठ स्थान में लिखना चाहिये तथा एक शेष रहते से 
शेष अंकों को ऋम से लिखता चाहिये-जैसे १२७३४ अब सातवां उदाहरण 
[दिया जाता है कि इकतालिसवां रूप नण्ड है । यहां पर इकतालीच में 
'झन्त्य परिवर्त (१) का भाग देने पर लब्ध एक आया; इस लिये 
इस में एक अन्त्य [ २] अंडे पांच गया; अतः उस से अगले घार को 
“नष्ठ स्थान में लिखना चाहिये, इसके पश्चात्‌ शेष अन्नह में चौथी पंत्ति के 
"भरिवतें छः का भाग दृन्षेपर लब्ध दो आये; अब; “नहू द्विह” इत्यादि गाणे 
'के धारा वर्जित [३] होने के कारण चार को ठरल कर अब्त्य से लेकर शेष 
पांच और तीन, इन दो अट्टरीं को गत जानना चाहिये; इस लिये उन से 
झगले दी को चौथी प्‌ क्ति के लिखना चाहिये, शब जो पांच शेष हैं उनमें 
तीसरी पंक्ति के परिवते दो का साय देने पर लब्ध दो हुए, यहां पर भी 
“नट्ठु द्विह? इत्यादि गाथा की रीति से टालित [४] होने के कारण चार को 
'छोड़ कर शेष पांच और तोन, ये दो झडढ गये, इस लिये उनसे शगले (दो 
क्षो, भष्ठ स्थान में लिखना चाहिये; परन्तु ऐसो करने पर [३] समयभेद [६] 
हो जावेग्रा, इसलिये उसे [9] छोड़ क्षर दीसरी पंक्ति में उठ से [८] अगला 
एक लिखा जाता है; तथाएक शेष रहने के कारण शेष तीन और पांच इन 
दो अड्डों को क्रम से लिखना चाहिये, जैसे ३१९२४ यह इकताली उर्वा रूप है 
इसी प्रकार से सब चदाहरणों में जान लेना चाहिये ॥ १४॥१६ ॥ 


'मूलमू-अतोह गया अ का, निय निय परिवहताड़िया सब्बे॥ 
'). . उद्विुंगसंखा, इगेण सहिआ मुणे अव्यो १ण - 
संस्क्ृतस-अन्त्यादिगतश्रह्ला, निजनिजपरिवतंताड़िताः सब्य ॥ 
उद्दिष्टभड्डसंख्या एकेन सहिता आतब्या ॥एशआ 
भाषाथे--शन्‍्त्यादि गत [८] सब अछों का जब झपने २ परिवताड्रों से 
330 04 लेक 20% कक या कन्‍ पड. 0268 75266 कक कीट, 


१-चौघीस क्रा [! २-पिछला ॥ ३-निषिछ ॥। ४-चर्जित ॥ ५-नष्ट स्थान में का 
'को लिखते पेर ॥६-सद्ृश अंकों की स्थायना ॥७- दी को ॥८-दो से ॥ ६-अस्त्पस 
छेकर गे हुए ॥ * हल > ० 


ी 


प्रथम परिच्छेद पे (२७ ) 


2४+७७७७ ४७ ४ याकाा अधआाक आइना ० मकर पक जज पा जी व अमन जता कप पतन जल 
गुणन [९] किया जाता है; तब उन में एक जोड़ देने से उद्धिष्ठ भू की 
संख्या जाय ली जाती है ए९आ। 


स्वोपज्ञवृत्ति--अधो ट्वि प्ठानयने करण [२] माहा--- 


यावतोए््टी सचचे पक्तिष्वन्त्यथाद्यों [३] गतए स्थ॒:, कोउथेः [४] स्वस्वपरि- 
बतोइसंस्यप्वारान्‌ू वर्तित्त्वोत्थिता; स्यु५ ते अड्डा स्वस्दपरिषर्तेस्तश्ड्िता 
शुरितत [१] पश्चादेकयुता उद्धिष्दभज्गस्य संख्या श्थांत्‌, उदाहरणंयथा 
२२४४९ इदं कतिथलिति केचापि पृष्टस) अन्नानत्यपड क्ी दृष्ठ एककः अतो3- 
सत्यादयः प्रश्चानुपूव्यों पद्मुकचतुष्कतजिकड्ठिकरुपाश्चत्त्वारोड्ड्टा गताम, 
सतश्वस्वारः पन्नुमप क्ति परिवर्तेन २४ रूपेण गुणिता जत्ता घणणवर्तिः, 
तथा चतुर्थपंक्ती दुष्डः पश्चकः, अतोषन्न गताईाभाव:, हतीयप क्ौं!दष्ट्रच- 
तुष्क॑, अन्न पक्षों गतः स्पात्त पर “नह द्विद्व, इत्यादियाथयर वर्जितत्वात (६) 
गतसछ्ये ८ गययते; तेनाज्ञापि [9] ग्रतरंकाभाव*, एवं छितोयपक्तो पलक 
घचतु/कौ प्रथमपंक्तो यथ पल्नुकचतुष्कत्रिकां गताः स्थ४ पर वर्णितस्तवेच 
गतांकेप न गणयन्ते, अतस्तत्रापि [८] गतांकाभावः, ततः बणश्णवलिरेकयता 
घाता सप्तनवतिः तत दइद सप्तनवतितर्म रूपस्‌। तथा ३२१४४ इदं कतिथमिल्नि 
फष्ठे-अन्रानत्यपंक्तो' द्ृष्टष्चलुष्क', तत एकः* पश्लुमरूपोउ्ड्रो गतः, तत एकश्च- 
लुविशत्या परिवर्तन गुययते, जाता २४, चतुर्थेपंक्ती पशुकस्य दृष्टत्वात्‌ गलीउड्ूः 
को+पि नास्ति, दत्तीयपंक्ती दृष्ट एककः “नह हिहु"इत्थादिनापपोदितत्त्वात्‌ 
[८] पद्ुक्चचतुष्छी गतांश्रमध्ये न गणयेते; ततलिक्डिकरूपी ठावेव गतरे, छ्ोच 
रुवपरिवर्तन द्विकरूपेंश गुणितती जाताश्यत्वारः, पूर्वे चतुर्चिशतिमध्ये छित्ता 
जाता २८, डितीयपंक्ती द्ष्टो ढक; अत्रापि पल्मकचतुलयो! मासबद्र्णित- 
रवाद्‌ (९०) एक एचत्रियकूपोउड्टोी गतः, स स्वपरिवतेनकरूपेण गुणिती जात एक 
एव, पूत्रोष्टा तिंछतिसध्ये स्षिप्त, जाला एकोनत्रिशत्‌, प्रथमपंक्ती तु प्रसग्वत््‌ 
पपुकुचतु 'कथोवजितस्वेत गतोउड्ूः कोडषि नास्ति, एक्कोनत्रि'शदेकेन युता 
जाता त्रिशत्‌ तल इद त्रि'शत्तमं रूपस्‌। तथा २३४९१ अर्य कतिथो सह, इति 





६-शुणा ॥ २-रीनिम ॥ ३-अन्त्यादारस्य ॥ ४-5 तात्पर्यमित्यथ ॥ प्गुण- 
नमानीता: ।' ६- निषिद्धच्वात्‌ ॥ ७-दृतोयपंक्तावषि८-ह्वितीयप्रथमपड्फत्योरपि |॥ 
६-वर्जितर्थात्‌ ॥ १०-निपिद्धत्वात्‌ ॥ 


(४८) श्रीमन्‍्त्ररा जशुणकद्प्महीदणि | 








फैनापिं एछस्‌, अत्र अच्त्यपक्ो पश्नुकषस्थ दृब्टत्वात्‌ कोडपि गतांको चास्ति; 
चतुर्धेप कौ म्राक्तनरोत्या [१] पन्कुझुस्य थर्जितत्तात्‌ अतुष्कत्रिकल्निकरुपास्त- 
योफछ्गा गतास्ते च स्वपरिवर्तेन रूपेण गुशिता: ९५, दतीयपंक्ती' पल्चुब्श्य 
वर्जितरवात्‌ गतोए्ड्टो चारिल, एवं छ्वितोयप्रथम्रपंक्त घोरापि, ततोड द्ादश एका- 
थुंवा जाता ९९ अबमैज्नोनविंशो भज्जः (तथा २९४६३ अर्य फतिय इति रुष्टे, 
कब्मानत्यपड क्ती जिस दूछत्टात्‌ पञ्मुकचतुष्करूपी दो शद्ग्गो गतौ, ततो दी 
रंवपरिंवर्तेन २४ रूपेश गुखितौ जाया ४८, चतुर्येपद्टी पद्कुक्श्य दृष्स्येच गली- 
पड्डी नारित, दतीयपं'्तावपि पशक्कुकर्य प्रोक्तरीत्या वजितर्वःत्‌ न क्कोडपि 
गंलोएडुः, छ्िती यपद को पल्ुकषचतुष्कत्रिकाशासपो द्तित्त्वातु (२) डिफरूप एक 
शुर्ध गतोउड्ढं: तू एकेन गुणितों जात एक एवं, ध८् भमध्ये छिप्ती जाता 
एशोनपजुःशत्‌, एकयुता जाता प्माशत , अयभ्यज्ाशत्तमो भद्गः इति वाज्यसू, 
- एवं सर्वेध्न शयस्‌ ४९७॥ 
दीपिका--अब उद्धिष्ट लाते के लिये क्रिया (३) को कहते हैंः--- 
सब पहक्कियों में अच्त्य आदि (४) जितने शहहु गत हुए हों; अरीत्‌ 
अपने २ परिवत्तोईे की संख्या वार (५) रह कर छठ गये हों; देच झड्ें में 
अपने २ परिवर्तों से ताड़न अघरत्‌ गुणन (६) किया जाजे, थोछे उनके एक 
जोछ्ा जावे तो उद्ठिष्ट भड्ू के संख्या हो जावेगी, जैसे उदाहरण यह है 
क्ि-२३४४९ यह कौनसा ऊूप है? यह किसी ने पूंछ, अब यहां पर शन्‍्त्य 
पंक्ति में एक दीखता है; इसछिये पद्चानुपूर्वा के छारा अन्‍्त्यादि पांच चार 
तघीच और दे ये चार अह्कू गये है, इसलिये चार को पांचवो पंक्ति छे परि 
क्ते २४ से शुरा क्षिया-तों ल्यानजे हुए; तथा चौथी पंक्ति में पंच दीखता 
है; इसलिये इंसूसें (9) गताहु कोई नहीं है, तीसरी “पंक्ति सें चार दीखता 
है; थहां पर पांच गत हो सकता है; परन्तु “नदूठुहिंु” इत्यादि चष्पा के 
बार चलित होने से गतों के दीच सें नही गिना जाता है, इसलिये धरहां 
पर भी (८) गयाडू कोई चही है; इसी प्रकार दूधरी पंक्तिमे पर आऔर चार 
'सभा प्रथम पंक्ति में पंच चार और सीन, ये गताडू हो सकते हैं; परंन्तु 





१-पूर्वोक्तरीत्या ॥ २-निषिद्धत्वात्‌ ॥ ३-रीवि, शैद्ली ॥ ४-भन्त्य से छेकर ॥ 
७-परिवर्चाडु रूप जो संख्या है. उतनी ही बार ॥६- गुणा ॥ ७-चौथी पंक्ति में॥ 
<-तीसरोी पंक्तिमें भ्ी॥ लि, 


प्रथम परिच्छेद॥ (२६ ) 





वर्णित होने के कारण गताड्ों में नहीं गिने जाते हैं; इसलिये इच सें 
(१) भी कोंए गताडु नहीं है इसलिये छुयानवे सें एक जोड़ा दी संत्तानते 
हो गये इस लिये यह सत्तानवे का रूप है । तथा रे२९५४ यह कौन 
झारूप दैं? यह पूंछनेपर-पहांपर अन्टय पंक्ति सें चार दीखता है; इस 
लिये पांच रूप एक अट्टू गया; इस लिये एश का २४ परिवर्त्त से गुसा 
फियः तो चौबीस हुए, चौधो प'"क्ति में पांच दीखता है; इस लिये 
यत पझ्ंक्ष कोई नहीं है, तीचरी पंक्ति में एक दोख पह़तां हे 
यहाँ पर " नदं ठुद्दिदृठ ” इत्यादि गाया के दोरा टालित होने के कारण 
पंच और चार, थे दोनों [ अ'क | गताडुूंमें नहीं गिने जप्ते हैं, अतः तीन 
आर दो, ये दो दी अक गये झौर दो का अपने परिवत्त दो से गुणा फिया 
तो चार हुए, इन घार को पहिले चौबीस में मिला दियो तो श्वास हुए, 
दूनरी पक्तिमें दी दीख पड़ता है, यहांपर भी [२] पांच और चार पूबेघत[३] 
वर्शिद [9] दैं,शत्तः (३) जिकरूप एक हो शक गेया,वसकार[६] अपने परिषत्त 
एक फे साय गुणा क्षिया तो एक ही हुआ, उसको पूर्व के अहु।ईत में मिला 
दिया वो उनतीच हुए, पद्चिली प'क्ति में पूर्वाचुठार पांच और चार वर्जित 
है, अतः भवांफ कोड तहों है; अब उनतीसमें एक जोड़ देने से दीस हो गये, 
इस दिये यह तीसचां रूप है | तथा रर४९५ यह कौन सा भज्ू-है! यह किसी 
ले एच्चा, तो यहां पर शऋन्त्य पक्ति में पंच दीखता है, अतः गतांक कोई 
नर्ठीं है, चाथी पंक्ति में पदहिली रीति से पांच वर्जित है; अदः चार त्तीच 
आर दी, थे तीन अक्त गये; सनक अपने परिवषत्त छः से गुणा किया तो 
अठारद हुए, तीसरी पंक्ति में पाच वर्जित है; अतः गया अक् नही है; इसी 

कार दूखरो ओर पहिली पक्ति सें भो [ गताक कोद नहां ऐ ] इसलिये 
अठारह में एक जोड़ देने से उत्तोंस हो गये, बस यह उन्मोचवां भद् है। 
तवा २९४४३ गद्द कौन सा भद्ढ है ? यह पूछने पर यहां पर अन्‍्त्य प क्तिसे 
लीन दीखवा के इसलिये पांच और चार, थे दो झड्ढू गये, इस लिये दरे को 
अपने परिवत्ते २४ से गुण किया लो अढ्तालीस हुए, चौथी पक्ति में पांच 


१-दूसरे तथा प्रथम पंक्ति मे भी ॥ २-दूसरी पंक्ति में भी॥ ३-पहिले के 
समान ॥ ४-निषिद्ध ॥ ५-इस किये ॥ ६-न्िकरूपका | 





(३० ) झौमन्त्ररअगु णकव्पमहो द्धि ॥ 


चित ल जल न्‍...२६२६२६२६००-२२००२७००-०५०७०००६०००००००. ०... 


दोखता है; इस लिये गताड् नहीं है तोसरी प"क्ति में मी पहिले कहीं हुई 
रोति से पांच चर्जित [९] हैं; इस लिये गत अंक कोदे नहीं है; दूसरी परक्ति 
में पंच चार और तीन वर्जित हैं; इस लिये दो रूप एक्न ही अंक गया; उस 
को एक से गुणा किया तो एक ही हुआ; उसे अड्डतालोस में जोड़ा तो उच- 
चास हुए; उनसें एक जोड़ने से पचास हो गये; इसलिये कह देना चाहिये 
कि यह पधासवां भड्ज है; इसी प्रकार स्ेत्र जाननर चाहिये ॥ ९७॥ 


मूलभ्‌-नट्ठ द्विद्वविहाणे, जे अंका अंतिमाइ पंतीसु । 
पव्व॑ ठविआ नहिते, गरयंकगणणे गणिज्जंति।१८॥ 
धंस्कृतसू-नष्टी द्विष्वविधाने ये अड्डा अन्तिमादिपंक्तिव ॥ 
पूव स्थापिता नहिते, गताडुगणने गश्यन्ते 0९८७ 
भाषा्े-नष्ट और उद्धिष्ट के विधान (२) में अच्तिस आदि (३) पह्धियों 
में जिन अंकों को पूर्व स्थापना को है, वे यदांकों की गेणना में नहीं गिने 
जाते हैं ॥९०॥ 
स्वोपज्नवृत्ति-गलांकगणने (४8) क्यवादुस्ाहः--- 
नष्टो हिष्टबिची (३) ग्रेष्ड्राः पश्चामुयूव्यों अच्त्यादिषु पह्विए पूर्व स्थापिता 
भवन्ति; ते गताइसंख्यायां क्रियमाणायां संख्यायां टाल्यन्ते (६), ते हि (9) 
अन्त्यादिष पहद्धिब स्थितत्तेनापरपछ्धिष आअद्यापि नाचिकृता अतस्तासु 
टालगित्वा (८५) य्ंताड्लानो संख्या क्ायो इत्यथेः, भावना (५) नष्टोहिष्टो 
हरणेष कृता ॥९५॥ 
दी पिक्षा-अब गतांक्ों कौ गणनामें अपवाद (९०) को कहते हैं।--- 
नष्ट और उद्दिद्ट की विधि में जो अक्क पश्चानुपूर्दी के ढारा अन्त्य 
आदि (१९९) पंक्तियों में पहिले स्थापित होते हैं वे (अद्भ) गतश्नड्ढों को संख्या 
करने में नहीं गिने जाते हैं, अन्त्य से लेकर शडुक्रम से आये हुये भी अडू 
संख्या करने में दाल दिये जाते हैं; क्‍योंकि ने अन्त्य आदि पंक्तियों में 
, १-निषिद्ध ॥ २-रचना ॥ ३-अन्तिम से लेकर पूर्च पूषे ॥ ४७-भपवाद निषेधम्‌ 
ए-नष्टस्थो द्विष्टस्य च बिधाने ॥ ६-घज्यंत्ते, सुच्यन्त इति ,यावत्‌ ॥ ७-हि, यतः ॥ 
<-वर्जयित्वा ॥ ६-घटेना ॥ १०-निर्षेध ॥ ११०भन्‍्त्य से केकर पूछ पूथे ॥ 


प्रथम्त परिच्छेदत | (३१) 





स्थित होने के कारण दूधरो पंक्तियों में अब तक अधिकृत (१) नहीं हैं; इस 
लिये उनको दश्ल कर (२) गताह्ें की संख्या करनी वाहिये, यह तःत्पय है, 
ड्स विबयणी भावना (३) चष्ट और उदिष्टके उदग्हरणोंसे करदी गई है।।१८॥ 
सूलम्‌--पढमाए इगके।ह्ी, उड़ढंअहाअाययासु पंतीसु ॥ 
एगेगबड्ढमाणा, केट्ठासेसासु सव्बासु ॥१९९॥ 
संसकृतसु-प्रथणायासेककोछः, ऊर्ष्चाच आयताझु पंक्तिषु ॥ 
रकेकवर्धभाना:, कौोष्ठाः शेषासु सर्वाशु ४९४॥ 

सायाथें-कऋषपर और चीचे श्ञायत (४) पंक्तियोंके करने पर प्रथम पंक्तिमें 
एक कोण्ठ (६) द्वोता है तथा शेष सब पंक्तियों सें एकेक वर्थेसान (६) कोष्ड 
होते हैं »१९०॥ 

श्वोपदकत्ति-अय छोष्ठकप्रकारेण नष्टीदविष्दे आरिभोषः (७) पूरे 
फोण्ठकस्पापतपसाहः--- 

इंदीण्याघ झायता। दोछ्ठकर्पक्तयो रेखालिः क्रियन्ते; तन्न प्रथमपंत्ती 
एफ एड कोष्ठकः, शेषपंक्तिषु पूजपूर्वपंक्तित उत्तरोत्तरपंक्तिषु (६) अघस्तात्‌ 
संख्येक्षवर्घमाना: (९) क्षोष्ठकाः (१०) कार्यों: ॥९९॥ 

दीपिका-अब कोष्ठक के प्रकार से नट और उद्दिष्ट के खाने की इच्छा 
से पहिले कीोष्ठक स्थापनाफो कहते हैं: 

इसमें ऊपर और नीचे विस्तीर्ण कोप्ठक पंक्तियां रेखाओं के ठापरा पी 

जाती हैं; इसमें प्रथम पंक्तिसे एक ही फोष्ठक होतः है, शेष पंक्तियों हम 
पद्चिली ६ पंक्तिसे अगली २ पंक्तियों में नीचे एक एक संख्या फो बढ़ा कर 
फोष्ठक करने चाहिये ४॥९४॥ 


मूलमु-इहृगुआइम पंत्तीए, सुज्षा अन्तासु आइ कट सु ॥ 
परिबहाबी एसु, दुआहगुणिआस सेसेस ॥२ण। 
संस्कृतसू-एक शाव्यायां पंत्ती, शून्यान्यन्यायु आदिकोण्ठेषु 8 
पश्विर्ताहितीयेषु, द्विकादिगुशिताश्चशेषेजु २०४ 
१-अधिकारी ॥ ६-छोडकर ॥ ३-घटना ॥ ४-छस्यी, चिस्तीणं ॥ ५-क्रोडा ॥ ६ 


घक एक चढ़ता हुआ ॥ ७-भानेठुमिच्छुः ॥ ८-पाह्चात्य पाश्चात्यपंक्तिषु ॥ ६-पएके- 
कसंस्यया -चर्चमावा। ॥ १०-कत्त व्या+, दिलेया। है 


रथ 





(४९ ) अश्रीमन्चराजगु णकद्पमदोद्धि ॥ 


साधार्थ-प्रथन पंक्ति में एक ( रक्खों ), अन्य पंक्तियों सें आदि (१) 
क्ोष्ठों में शूल्य ( रकछर ) हितीय कोइ्ठों में परिवत्तोंड्रोंकी ( रदखो ) तथा 
शेष कोष्ठों में छ्विकादि नुशित (२) अछ्ूगें को ( रक्खो ) ॥२७॥ 

वोपज्ञदत्ति-अथ को४केयु अ्भृस्यापनासाह--- 

आदिसपंक्ती भ्रथमकोशके एस सब स्थाप्यः, अन्यास टछितीयादियं- 

_ किष्वाद्यकोहकेषु भून्यान्येब स्थाण्पानि, डिवीयेष क्तो धक्तेय परिवत्तौद्ढा 
स्थाप्याः तथा ठतीयक्रोश्केष त एवं (३) डिगुणाः चतुर्थेन्ीडकेघ त एव तिग॒ 
शणाः पन्नुमेषु चतुगुणाः बष्ठेष पलुगुराः सप्ततेष घढ़ गुणा अट्टलेष सप्तगुणा 
नंक्‍ने झोडे उपछगुणाः,- (४) कोष्ठकर् क्तिस्थापन्तायन्त्रक्तमिद यथा--- 
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दीपिका--अब क्ोछकों में अछों की स्थापना को कहते हैं।-- पक 
पहिली पंक्ति में प्रथण कोश्ठक में एक ही रखना चोहिये, अन्य दूसरी 

आदि पंक्तियों सें प्रथत कोष्ठकों सें शुन्यों को हरे रखना चाहिये, दूसरे” 
कोण्ठकों में परिवत्तोंड्रों को रखना चाहिये तथर तीसरे कोष्ठकों में उन्हीं 
के (९) हिगुण करके रखना चाहिये, चौथे कोष्ठकों में उन्हों को त्रिगुण 
करके रखना चाहिये, पाँचवे के््ठकों में उन्हीं के! (२) चौगुना करके रखना 
चाहिये, छठे केष्ठकों में उन्हीं के! पांच गुणा करके रखना चाहिये,सालर्ते 
 क्ाष्टकों में उन्हीं के। छः गुणा करके रखना चाहिये आठवें कोष्ठकों के 
' शन्हीं को सातगुना फरके रखना चाहिये तथा नें करेष्ठकर्मे उन्हीं को आठ 

गुना करके रखनर चाहिये, कोष्ठक पंक्तियों की स्थापना वा यन्त्र यह है ॥ 





5 मद 5 3 3 मय नाथ 
(-परिवरत्ताडुं को ही ६ २--परिवर्त्तांड़ को ही ( इसीमअकार आगे भी जानना 


जाहिये ) ॥ 
छृ 


(३४ ) श्रौमन्‍्त्रराजगुणकव्पमदोंदलि | 
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सूलमू--पुव्चद्धि अड्डे मुत्त , गणि,अब्वो अ तिप्ताइपंती सु॥ 
कुट्दाउ उबरिमाओ, आइंकाऊण लहु अक॑ ॥६१॥ 
संस्क्ृतसू-पूर्व स्थितानड्वान्‌ सुकत्वा, गणनीयसन्तिमादिपंक्तिषु ॥ 
कोष्ठादुपरितनात्‌, आदि कृत्वा लचुनडुस ४२९॥ 
भाषाथे-पूर्वेस्थित झ्ढटों को दोड़ कर तथा लघ अड्भू को आदि करके (९) 





१-छघु अड्डूसे लेकर ॥ 





प्रथम परिच्छेद ॥ | * (३५), 


ऊपर के कोध्ठसे अन्तित आदि पंक्तियों में (९) गणंता करनी चाहिये 0२९॥ 

स्वोपज्ञवत्ति -अथ नष्टोद्विए्विचो वोेण्ठेष्दडूगुणनरीलिसाह+--- 

यथा माक््‌ नष्टोद्विष्दविधों (२) पश्चानुपूव्यों अन्त्यादिपंक्तिष येएडूएः 
पूर्व स्थिताः स्य५ ते गताडुँष न गण्यनते रस; तथाउन्नापि (३) ताचू (४) सु* 
स्कवा लघसईमादि कृत्वोपरितनकोष्ठकात्‌ गणनोयस्‌ , पश्चालपूद्यों जवाष्ट 
सप्तपट्पन्नूचतुराद्िरकुँ: कोष्ठका अड्टेनीया इल्यथेः ॥२९॥ 

दोपिक्षा-अब नष्ट और उदहिष्ठ के विधान सें क्षोष्ठों में अंक के गिनने की 
रीति की कहते हैः--- ह 

जिस प्रकार पहिले नण्ठ और उद्दिष्ट की विधि से पश्चानपूर्वो के द्वारा 
अन्त्य आदि पंक्तियों में जो अंक पहिले स्थित थे और वे गतांकों में नहीं' 
सिने गये थे, ठसी प्रकार यहां पर भी उनको (४) छोड़ कर लप अंक को आदि 
करके कूपरके कोछ से गिनती करनी चाहिये, तांत्पये यद्द है कि पश्चानपूर्वी 


के हर नौ, आर, सप्त, छः, पंच और चर आपदि अंकों से कोष्ठों को 
अंक्तित करना चाहिये ||२९॥ 





सूलम्‌--अह॒बा जिट्ठु अद्भ' आईं, काऊणमुत्त ठविअड्ढे ॥ 
पंतासुअ तिमाइसु, हिद्ठिमकोद्भठाउगणिअव्य॑ ॥२२॥ 
संसकृतस्‌ू-अ्यवा ज्येहसड्डुसादिं, कृत्वा झुकत्वा स्थापितानडुन्‌ु ४ 
पंक्तिष्वन्त्यादिपु, अधस्तनकोष्ठाद्‌ गशनीयस्‌ ॥रश॥। 

सापायें-अथवा ज्येष्ठ श्डुको आदि करके (६) तथ स्थापित (9) आड्ढों 
फो छोड़कर नीचेके कोष्ठ से अभ्तिस आदि पंक्तियों (८) में गणना 
करनी चाहिये ॥ररा 

स्वोपज्ञवृत्ति-अथवा ज्येष्ठं ज्येष्ठमद्भमार्दि कृ वाइधश्तनक्रो प्ठकाह गण- 
नीयसू, पूवरोनुपूव्णे एकछ्चिजिचतुःपश्लादिभिरडू; कोण्ठका अड्डूनोया इत्यथेंग, 
नष्टाद्यानयने (७) अयमर्थः (९०) सरुपष्टीभावी ॥ (१९) ॥रशा 











१०अंन्ट से लेकर पूर्व पूर्व पंक्तियों मे ॥ २-नश्स्योट्विप्टल्य ज विंघाने॥ ३-भ 
स्मिन्नपिविषरों ॥ ४-पूर्वस्थितानडान ॥ ५-पू्च में स्थित अोको ॥ ६-ज्येप्ड अडुसे ले 
कर ॥ ७-रक्खे ठुए॥ <-पूर्व अनेक्र चार आशय झिख दिया थया है॥ ६-आदिशद्दें: 
नोहिएश्रहणम्‌॥ १०-चित्रयः ॥ १ १-स्पष्टी ध्विष्यात्त || 


(३६) ओमन्त्रराजशुणऋत्पमहोदलि ॥ 





'_ दीपिका-अथवा ज्येष्ठ ज्येब्ठ अड्ड को आदि करके नोचे के कोष्ठक से 

. गिनती करनी चाहिये, तात्पयें यह है कि-पूर्वानपूर्वी के छारा एक दो तीन 
चार और पांच आदि अड्डों से कोष्ठकों की अष्लित करना चाहिये, चष्ठ 
आदि के लाने के संमय यह अथ्े (१) स्पष्ट हो जावेगा ॥२२० 


मूलमू--पहुपंतिएगकोठु॒य,अदुग्गहणेणजे हिं जेहिं सिआ ४ 
मूलइ॒रगंकजएहिं, नट्ठं कोत्तेसुस्िबअक्खे ॥२३॥ 
संस्कृतसू-प्रतिपंक्ति एंककोष्ठकाहु,गहणेन येय:स्थात्‌ 0 
मूलेकाइयुतेः) नष्ठाडुस्तेषु क्षिपाक्षान्‌ ॥२३॥ 

भाषायें-प्रत्येक पंक्ति में एक फोष्ठकाडहु (२) के ग्रहण के छारा एक के 
जोड़ने पर जिन २ कोष्ठकाड्रों तथा मूल पंक्तिके अड्भींके झारा नष्टड़े होजाजे 
उन कोप्ठों में अच्यों को डालो ॥२३॥ 

स्वोपज्ञवृत्ति-झप नष्टानयनसाहा- 

इह प्रतिपंक्ति एकैक एव कोष्ठफाड़ी(३)ग्राह्म.(४9)ततो यैयें: कोष्ठकाहीः 
परिवत्त सत्के (५) मूं लपंक्तिसत्कैक (६ युतैनेष्टाद्ली नष्टभज्भस्य संख्या स्थात: 
लेब तेषु कोष्ठकेष अभिनज्नानाथें (9) हे शिष्य ! त्वमन्नानू ज्िप स्थापय। रा 

दीपिका-अब नष्ट के आनयन (८) को कहते हैं! -- 

इससे [०] प्रत्येक पंक्ति में कोष्ठक के एक एक अड्डको ही लेना चाहिये; 
इस लिये कोष्ठ के परिवत्ते में विद्यनान जिन २ अड्डों के साथ मूल पंक्तिके- 
एक ज़ोड़ देने से “:हाइ्टू अथात्‌ नष्ट भट्ट की संख्या हो जावे; उन २ कोष्ठकों 
से अभिज्ञान (९०के लिये हे शिष्य तुम झक्षेककी डालो अथोत्‌ स्थापितकरो ॥२शे॥ 


मूलम्‌--अकक्‍्खद्वाणसमाइं, पंत्ोसुअतासुनटठुरूवाह ॥ 
नेयाइसुल्लक्रोट्टय, संखासरिसाइ सेसासु ॥२४॥ 





१-विपय ॥२-कोएक का अद्भ ॥३-कोछकस्याडु! ॥४-अहीतव्यः ॥ ए-प्रिवत्त 
छपेण विद्यमान: ॥ ६-मूलपंक्तिस्थेनकेन युक्त; ॥ ७-अभिज्ञानं कस भ्‌ ॥ «-छाबा॥ 
६-इस (वि से ॥ १०-पर्दिजाच ॥ 


व्रथम परिच्छेंद ॥ ः (३७) 





संस्कृतसू-अक्षरुथानसमानि,पंक्तिवु च ताझु नहरुपाशि ४ 
ज्ञेयानि शून्यकोष्ठक, संख्यारुद्रुशानि शेषासु ॥श४॥ 


भाषाथे-उन पंक्तियों में श्त्त स्थान के समान नश्रूप जानने चाहिये 
तथः शेष पंक्तियों से शून्यको“्ठकरंख्याके समान नष्ट रूप जानने चाहिये ।रछा 


स्वोपशवत्ति-अथ हदवितीयगाथाथें झण्यतेः-- 


अक्षस्थानानि अज्ञाकान्ताः (९) कोष्ठकाः, तेः समानि संख्यया तुल्यानि 
कोएथेः (२-अक्षाक्रान्तको प्ठका्नां प्रथमो छ्विती यस्‍्त॒तीयश्वतुर्थेः पश्लुत इत्यादि 
रूपा या शंसुप/ ताह पंक्तिषु नप्टरूपाणासण्सिव संख्या ज्षैया, (३) यावति- 
थओोउन्चाक्राग्तः कोष कः तावतिये नण्ट रूप मित्यथे:, शेषासु अक्षानाक्रान्तपंक्तिब (8) 
शून्यको ४ कसंखूयातुलूया नि नषप्टहुपाणि लेख्यानि, उदाहरण यथा-शअिंशत्तमी 
भद्गो नप्ठः स कौठ्रणः ? इसि केनापि एटसू, ततः पश्चपदकोष्ठकयन्त्रके 
पञ्नुमपंक्तिस्थ: २४, दतीयपंक्तिस्थः, छितीयपंक्तिस्थः ९ छड्ढे जोंता २९८, 
सजपंक्तिस्थ ९ य॒तर्वे (५) जाता (६) ३०, नप्टभड्गस्य संख्या,ततोउभिज्ञानाथे- 
भेतेप कोष्ठकेपश्रत्षाः ज्षिप्ताः तत; पश्लुमपंक्ती भर्वेलघुं पश्लुक्रमादि कृत्तता पश्चाल- 
पूव्या पश्मुमः चतुर्थ इत्यादिगयने श्त्षाक्रान्‍तको प्ठे स्थितश्तुष्कग, ततः पल्लुमपंक्तो 
नप्टस्थाने बत॒प्को लेख्यः, चतुर्थी पंक्तिरक्षेनौक्रान्ता; अतः सर्वेल्चु पद्मुकत- 
सादिं कृत्वा गयाने शन्‍्यकोष्टके स्थितः पद्मुक एवं चतुर्थेपंक्ती नष्टस्थाने लेखूयः 
तथा दृतीयपंक्तौ पश्लुकचतुप्कौ लघ अपि पूर्वे स्थापितत्त्वेन मुक्‍त्वा' शेर्ष 
स्रिकनेव लघसादि कृत्वा गणनेउज्षाक्रान्ते कोप्ठके स्थित एकक्रोउतः संएबर 
लतीयपंक्ती. नष्ठस्थाने स्थाप्यः, तथा छितीयपंक्तों प्रागवत्त्‌ पन्लुक 
चतुष्कौ पूर्वे स्थिती विमुच्य लघु ज्रिकसार्दि कृत्त्ता गगानेप्षाक्रान्त 
स्‍्थाने (9) स्थितो द्विकः स एवं तत्र न्टी लेख्यः, एचसाहपफ्तावपि 
त्रिक॑ लघुमादिं कृत्तता गणनेक्षाक्रान्ते (५) स्थितख्लिक; स एवं आशद्य- 
पंक्ती नष्ठो शय;, इति जातरेर शक्तसों भड्ः १२९५४, एवं ज्येष्ठ ज्येप्ठसडु- 
..... १-अक्लैययुता ॥ २-इद॑ तात्पर्यमित्यर्थः ॥ ३-ज्ञातव्या ॥ ४-अक्षविरद्दितासु प॑- 
फिषु ॥ ५-घूलपंक्तिस्थेनैकेन योगे छते सति ॥ ६-समुत्पन्ना, भूता ॥ ७- अक्षेण युतत 
स्थाने ॥ ८-सक्षयुर्क ॥ 





(84) | श्रीमन्च्रराजगुणकश्पमहोद्धि ॥ 
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सादिं कृर्वा; घस्तन कोष्दका दु गणने+पि ईटूशमेवेद नष्टरूपसायालि, यथाउन्‍्त्य 
पक्ती सर्वेक्येष्ठनेककमादी क्ृर्वापधस्तनकोष्ठकाद्‌ गणनेय्षाज्ान्तस्पाने 
स्थितश्चतुष्‌कः, ततः स एव तन्न नष्टी लेख्यः, चतुर्थेपक्ती पूल पश्नूमपंक्ति 
स्थापित चतुप्कं टालबित्वा (१) उचस्तनको प्ठात्‌ सर्वेज्येष्ठमेकक्ादिं कृत्वा 
गसनेपक्षाक्रान्तत्त्वाभावात्‌ (२) शूल्यक्षोप्ठके स्थितः पश्लुक एवं नष्टस्पाने 
लेरखुयः, तृत्तीयपंक्तो तथेव गणनेत्षाक्रान्तस्थाने स्थित एककः) अतः स एव 
तत्न नप्टो लेस्यः, व्विदीयपंक्ती प्रश्यत्‌ ज्येष्ठसण्येककं पूर्व स्थापितत्त्वात्‌ 
टालयिस्ता शेष ज्येष्ठ द्विकमादिं कृत्वा गयानेउ्षाक्राल्तस्थाने स्थितो द्विकः 
सएवतत्न लेखयः, आद्यपंक्ती सर्वे ज्येष्दी एककद्धिको पूर्वेस्थापितत्तेन त्यक्त्वा 
ज्येष्ठ त्रिकसादी दृत्त्ता गणनेत्ञाक्रान्तस्थाने स्थिलख्थिकः, ततः स तत्रलेरयः, 
३२१४४ हट त्रि शत्तमंरूप ज्षेयस्‌ ,अनयारी त्या सवंचष्ट रूपाशि झेयानि ॥२७॥ 





दीपिका--अब दूसरी गाथाक्ा अ्थे कहते हैं:-- 


श््षोंके स्थान अर्थात्त अक्षोसे आक्रान्त (३) जो कोष्ठक हैं उनझे समान 
अथोत्‌ उनकी संख्याके तुल्य; तात्पये यह है कि अत्षोंसे आक्रान्त कोष्ठकों 
की पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पाचवां इत्यादि रूप जोसड्या 
है वही संख्या उन पंक्तियों में नष्ट रूपों की भी जाननी चाहिये, आशय 
(४) यह है कि जीन सा अज्षाक्ान्त (५) कोष्ठक (६) है वही नष्ट रूप है, 
शेष प क्तियों में अथरेत्‌ अक्षों से अनाक्रान्त (9) पंक्तियों में शूल्य कोष्ठक 
की संख्या के तुल्य नष्ट रूपों को लिखना चाहिये, उदाहरण यह है कि 
तीखवां भक्त नष्ट है वह फैसा है ! यह किसीने पूछा, इसलिये पांच पद के 
कोष्ठक के यन्त्र में पांचवीं पक्तिमें २४ है, तीसरी पंक्तिमें चार है, दूसरी 
पंक्ति में एक है, इन अड्डों को जोड़ने से उनदीस हुए तथा मूल पंक्ति का 
एक जोड़नेपर तीस हो गये, अधोत्‌ यह चण्ट भज्ज की संख्या हो गई, इस 
लिये अभिज्ञान (८) के लिये इन कोण्ठकों में अक्षों को डाला, इसके पश्चात्‌ 
पांचवीं पंक्तिमें सर्वलघ (०) पांच को आदि करके (१०) पश्चानुपूर्वीके छारा 
नपाँचवां चौथा इत्यादि गिननेपर अज्ञाक्रान्त को '्ठसें चार स्थित है; इसलिये 





-_ १-वर्जग्रिच्चा ॥ २-अक्षैयोगाभ्ाचात्‌ ॥ इ-युक्ता । ४-तात्पर्य ॥ ५-अक्षसे दुक्त ॥ 
६-कोठा ॥ ४-रद्वित ॥ ८- पहिचान ६-सबसे छोटे ॥ १०-पांच से केकर ॥ 





प्रथम परिच्छेद ॥ (३६ ) 








पांचदीं पक्तिमें नप्ट स्थान में चारको लिखना चाहिये; चौथी पक्ति अक्षों- 
से आक्रान्त (९) नहीं है; इसलिये स्वेलघु पांच को आदिमें करके गिनने 
पर शूल्य पफोप्ठक में स्थित पांच को ही चौथी पंक्तिसें नच्ठ स्थान से 
लिखना चाहिये; वतथर तीसरी पंक्ति सें पांच और चार यद्यपि रूच हैं तो 
भी पूे स्थापित होनेसे उत्तमो (२) छोड़कर शेष त्रिक [ई] लघु [४] को 
ही आदि में करके गिनते पर अक्ञाक्राल्त कोप्ठक में एक स्थित है, 
अतः उसी को तीसरी पक्तिमें लच्ठ स्थान में रखना चाहिये, तथा दूसरी 
पंक्ति पूवेबत्‌ [५] पछिले स्थित पांच आर चार को छोड़कर लघत्रिक 
को आदि में करके [६] गिनने पर अज्ञाक्रान्त [9] स्थान में द्विक [८] स्थित 
है, इसलिये उसमें [८] उसीको[१०] नप्ठ लिखना चाहिये, इसी प्रकार मथस 
पंक्ति में भी खघृतिक को आदिमें करके गिननलेपर अज्ञाक्रान्त स्पानसे जत्रिक 
स्थित है; इसलिये प्रथम पंक्तिमें उसोको[९९] नप्ठ जानना चाहिये, इस मकार 
३२९५४ यह तीसवां भड़ हो गया । इसी प्रकार ज्येष्ठ ज्येप्ठ अड्डटू को आदि 
में करके [९२] नीचे के कोप्ठक से गिननेपर भी ऐसा ही नष्ठका स्वरूप आ 
जाता है, मैसे देखो | अन्त्य पंक्तिमें सर्वे ज्येप्ठ' [९३] एक को आदिसें करके 
[१४] नीचेके कोप्ठ से गिननेपर अज्षाक्रान्त स्पानमें चार स्थित है, इसलिये 
उसमें [१४ उसीक्ो [९६] नप्द लिखना चाहिये, चौथी पंक्ति में पहिले पश्चुम 
[९३] पंक्तिनें स्थापित [९८] चार को टालकर [९९] नोचेके कोष्ठ से से 
ज्येप्ठ एक आदिम दारके गिनने पर अक्षाक्रान्त त होनेसे शून्य कोप्ठकर्मे 
स्थित पांच को ही नप्ट स्थान में लिखना चाहिये, तीसरी पक्तिमें उसो 
प्रकार गिनने पर अक्षाऋ्रान्त स्थानमें एक स्थित हैः इसलिये उसीको घहां 
[२०] नप्ट लिखना चाहिये, दूसरी प॑त्तिसें पहिले के समान पू्वे स्थापित 
[२१] होनेक्े कप्ए्ण ज्येष्ठ भी एक को टाल कर शेष ज्येष्ठ द्विकको आदि" 
करके निनने पर अज्ञाक्राल्त स्थानर्मे डिक स्थित है; इसॉलये उसीको [२२] 


१-युक्त॥ १-पांच और चार को ॥ ३-तीन ॥ ४-छोटे ॥ ५-पहिले के समान ॥ 
६-लघुत्रिक से छेकर ॥ ७-अक्षसे युक्त ॥ ८-दी ॥ ६-अक्षाक्वान्च स्ानमें ॥ १०- छिक 
को ही ॥११- जिकको ही ॥१२-ब्येष्ठ ज्येष्ठ अछुसे लेकर १३-सबसे बड़े ॥१४- एक 
से छेकर॥ १५- अक्षाक्रास्त खानमें ॥ १६-चार को ही ॥ १७- पांचों ॥ १८-रक्‍्ले 
हुए ॥१६- छोड़कर ॥२०- एक को ही ॥३१- पहिले स्वखे हुए ॥२९- द्विककों ही ॥ 





(४०) श्रीमन्‍्त्राजशुणक वपमहोदचि ॥ 





व 40227 है कम अमि मर कक 
वहां [९] लिखना चाहिये; पहिली पंक्तिमें पूरे स्थापित होनेके कारण सर्व 
उयेष्ठ एक और टिंकको द्योड़कर ज्येष्ठ त्रिकको आदिमें करके गिननेपर 

' अज्ञाक्रान्त स्थानमें जिक स्थित है; इस लिये उसे [२] घहां लिखना चाहिये, 
३२१४४ ऐसा तोसवां रूपए जानना चाहिये, इसी रोलिसे नष्ट के सब रूपों 
को जान लेना चाहिये ,॥२४॥ 





'मुलम्‌ -उद्विद्न भंग अंक, प्पमाण कोट्टेसु संति जे अंका ७ 
उद्विद्द भंग संखा,मिलिएहिं तेहि कायव्या रथ 
संस्कृतम्‌-उद्विहभज्गाडु, प्रमाण कोष्ठेष॒ सन्तियेदड्धा: ॥ 
.. जउदह्तिष्टभद्भजंसंख्था, मिलितरूतेः कत्त व्याप२५ा४ 

भाषाथें--उद्दिष्ट भड्डके अड्लोंके प्रभाण कोष्ठों में जो अड्टू हैं उन 
सब को मिलाकर उद्दिल्ट भक्ू की संख्या करनी चाहिये ॥२५४॥ 
* 'श्वापज्ञवृत्त--अथो द्विष्टे करण [३२] साहः--- 
, - उहिटो[४यो भ्गस्तस्प येप्डरा नभर्कार पद़ाभिज्ञानकूपा एकब्ित्रिंचतुरादि 
क्रा४ [५] तत्म्माणास्तत्संस्यास्तावतिथा इत्यथे, ये कोष्ठास्तेष येफछुत 
परिवत्तांडा सन्ति; ते: सब रेकत्र मिलितैश्॒टिष्दभद्जुरय संख्या स्यात, उदाहरण 
यथाः ३२४९५ अयंकतिथों भद् इति पष्ट. केनचित्, अन्न पश्मुगपंक्तो टृष्ट- 
भग्लुक, सर्वेलघुं [६] पश्चकमादी .दृत्ता उर्पर त्तनकोष्ठकाद्‌ गयने- [3] 
शूल्यकऊठके स्थितः पद्मुकस्ततो४्त्रंनकिशिल्लस्यते, चतु्थेपंक्तो दृष्ट एकक 
पूर्व पश्लुमप क्तौ स्थितत्त्रेन पञ्मुक,लघुंक्राागलसपि [८] त्यकत्याचतुष्क लघमादीः 
दुत्वागणने एककाकान्तकोष्ठकसत्का [७]लब्घाः९८,ठतीयपंक्ती दृष्टः चतुच्कः 
माग्वत्‌ (१०) पह्मुक त्यक्त्थालच चतुष्कभादौ दृत्या गणने चतुष्काक्रान्तकों- 
व्ठकसत्क [९९] लब्घशन्यस्‌, छवितीयपंक्तो दृष्टोद्चिकः, तता मोक्तरोत्या 

“भश्लुकचतुष्की लघ अपि त्यकत्वा लघु त्रिकमांदो दच्त्चा गणने दिकाकऋान्तकोपटें- 

लब्घएककः .झोथ्टपंक्ती दृष्टलखिकः, ततः माग्यत्‌ पश्ुकंचतुष्की भुक्श्वा जिक- 

१-भक्षाक्रान्त खान में ॥ २-त्रिक को | इ-क्रियामू, रीतिम्‌ ॥ ४-कतिथ ॥ 
७-आदि शबदैन प्धादि ग्रहणम्‌ ॥ ६-स्वेस्यों लघुम्‌॥ ७-गणनायां कुंतायाम्‌) <- 


क्रमेणायातमपि | ६-एककयक्तों 'कोष्ठस्थिता: ॥ १००पूर्वरीत्या ॥ ११-न्वतुष्फयुक्त 
कोष्ठस्थितम्‌ ॥ 


प्रथम परिछ्केद | (४१ ) 
“आदी दुत्वा गणने जिकाक्रान्ते फोष्ठे लब्च एककः, सर्व छाब्धांकमी लबे (१) 
जाता २०, ततोएयं विभतितनों भड्ः ज्येष्ठ ज्येष्ठमंकमादों कृश्याउचस्तन 
कोप्ठकाहु गणनेरपीयलेद (२) संझया, (३) यथा-पश्चुसपंक्ती' दृष्टः प्लुकः, 
ततः सर्वेज्येप्ठ (8) भेककमादी क्वत्त्वाउधस्तन कोष्ठकाद गगणने पद्मुकाक्रान्त' 
कोष्ठे(३)लब्चंशून्यम्‌, चतुर्थ पक्तों दुष्ट एकक्कः, त॑ ज्येष्ठत्वादादी कृत्वाउचस्तन 
कोप्ठकाद्‌ गणने झब्धा एककाकान्त कीप्ठेग्छादश, तृतीय पंक्तौ दृष्टश्चतुष्कः, 
सर्वेज्येष्ठमप्येकक पूर्वेस्थितर्तेनसुक्त्वा ज्येप्ठ छिकमादी दृष्जाउचस्तनक्ो- 
ध्ठकांदु गणने चतुष्का्तान्तकोष्ठे लब्धं शून्यस्‌ , द्वितीयपंक्तौदूप्ों छिकोपत्राणि 
प्रोक्तरीत्या ज्येप्ठसेकक सुकत्वा द्विके ज्येपठमादी दृरबा गरने टदिक्षाऋान्त 
फोष्ठे लब्ध एकः, आधद्यपंक्ती ज्येप्दी एकफडिकी सुकत्वा त्रिक ज्येष्ठमादौी 
दत्ता गणने ज्िकाक्रान्तकोष्ठे लल्ध एकः, एकलब्घाडुमीलने जातादिंशतिः, 
'दिवीयमुद्ोहरण यथा-५४३२९ अरयंकतिथ इति एप्टे-अन्त्यपंक्तौ दुष्ट एक$, 
स्वेलघुं पश्नुकमादौ दृत्वा उपरितन कोष्ठकाद गएने एकाकऋान्त कोष्टे ल- 
व्याषरणबवत्तिः, चतुर्थेपंक्ती हृष्टोद्दिक: प्राभ्वद्‌ (६) गणने डिकाक्तान्त कोष्ठे 
लब्घा अष्टाद्श, दतीयपंक्ती दृष्टस्त्रकः, प्राग्वद्‌ गणने छ्धिकाक्तान्त कोष्डे 
लब्ध एकः, सर्वेलब्धनोलने (9) जात॑ विंशत्त्युत्तरं शतम्‌, ततो विंशच्ष्युत्तर 
शतसंख्योड्यस्भडूः इति वाच्यमू, एवं ज्येष्ठमहूसादौं दृर्वाधधस्तचकोष्द- 
क्लेम्यो गणनेएपीयमेब (८) संख्या, (०) यथाउन्‍्त्यपंक्तो टृष्ट एकः, सर्वेज्येष्ठ- 
तमादौ दृत्त्वा गणने एकाक्रान्तकोष्ठे लब्घाः ९६, चतुरेपंक्ती पूर्वेस्थितर्वेन 
ज्येष्ठमेकर्क सुकत्वा द्विक॑ ज्येष्ठभादी दृरवा माग्वद्‌ गणने [१०] छिकाऋान्त 
कोषण्ठे [९१]लब्घाः ९८, एवं ठतीयपंक्ती पू्वेस्थितावेकद्विकौ मुक्त्वा त्रिकसादी 
दत्त्वा गणने तदाक्रान्ते[९२] लब्धाः ४, द्धितीयपंक्तावेककद्विक जिकाज्‌ ज्येप्ठा- 
नपि पूबे स्थितत्वेन मुकत्वा शेष ज्येष्ठ चतुष्कसादी दृत््वागणाने लब्ध एकः, 
ऐवमाद्यपंक्तो पत्मकाक्रान्‍तस्थाने लब्ध एकः, सर्वेमीलने[९३]नातम्‌ ९२०। अच 
वृतीयमुद।हरणस्‌-९२२४४ अय॑ कतिय इति शष्ठे, सर्वेलघुं [१४) पश्ञुकमादि 


१-सर्चेषां लब्धडुानां संयोगे॥ २-पूर्षोक्तेत ॥ ३-भवत्तीति शेषः ॥ ४-सर्चेम्यो 
ड्येष्ठम्‌ ॥५-पश्चकयुक्त फोष्ठे ॥६-पूर्वरीत्या ॥७-सर्वेषा रूब्धादा संयोजने॥८-पू्चों- 
क्त व ॥ ६-सवरठीति होषः ॥ १०-गणवायांकृतायाम्‌ ॥ ११-छ्विंकयुक्तकोच्छे | १२- ज्ि- 
काक्रान्ते ॥। १३-सर्वेषां संयोजने ॥ १४-सर्वेश्मी रूघुम्‌ | 
दि 
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(४२ ) श्रीमन्‍्त्ररजगुणकव्पभद्दोद्चि ॥ 


भजजज 








कूर्या सपरितन कोष्ठाद यणने पश्मुकाक्रात्त स्थाने लब्च शल्यभ्‌ , एवं चतर्थ- 
पंक्ती पज्चुद्ध पूवेस्थित सुकत्वा वतुष्श्रमादौ दृत्वा गयाने चतष्शझाऋन्ते लक्ध 
शून्यस्‌ , दतीयायां घोकरोत्यार (९) त्रिफसादी दृश्बा गयने लक शून्य, एवं 
क्िवीयायामपि, शा्मपंक्ती शेबमेकक्मादी दुर्ता गणने एताक्राल्त कोष्े 
लब्घ एस: दंत, प्रथमोध्य भज्भग, एबचचस्‍लन कोष्ठ द्‌ गणशने [२] यथा फय्येष्ड- 
सेककमादो दृत्त्वएघस्तनक्षोष्ठादू गशने+न्‍्त्यपंक्ती पल्लुकाक्रान्‍्त कोप्ठे, चत्े 
पंक्ती चतुष्काक्रान्तकोप्ठे, दृतोयपंक्ती त्रिकाक्रान्तकोप्ट, डितीथपंक्ती हिला: 
कान्त कोई च लव्धानि भून्यानि, आद्यपक्तौ लब्ध ए#+, ततः प्रथमोव्यस्मडू 
एल स्वह्ञ ज्ञंगयसमू ॥२४॥ 

दीपिका-झब डद्धिष्ट की क्रिया को कहते हैंः-- 

सद्ठिर्ट|१]जो हू है, ससके मो नमस्कार पदा भिज्ञान कूप अड्टु एक दी तीन 
आर चार शादि[डि|हैं, तत्मनाण अयोत्‌ नत्संख्या वाले अर्थात यतने जो कोष 
हैं; उनमें जो अट्टू अथोत परिवत्तोक्टू हैं, उन सबको एकत्र मिला देने से लद्दिष्ट 
संगधी सख्या हो जाती है उदाहरण यह है कि-२१४९१ यह कौचा भज्ज है! यह 
किसी ले घूछा, यहाँपर पांचवी पंक्ति सें झांच दीझता है; अतः सबे लच (५) 
चांचको आदि से करके (६) ऊपर के कोष्ठसे गिनने पर जशन्‍्य कोण्ठक में 
पांच स्थित है, उसलिये यहर पर लब्ध छुल नहीं छोता है, चौथो पंक्तिसें 
एक दीखता है, पहिले पंचवी पंड्ि सें स्णित होनेसे कारण ऋणागत(७) भी 
छाघ॒ पन्चुक को छोडकर लघु बार को आएदि में करके गिनने पर एक से झआ 
ऋाल्त [८] कोष्ठक के लब्ध ९८ हैं, तीसरी पंक्ति में चार दीखता है; यहां 
पर भी पूर्थ के समान पांच को छोड़ कर लघु चार को आदि में वरके गरिनने 
घर चार से आाक्रान्त कोष्ठकर्से विद्यमान [९] शून्य लब्ध हुआ, दूसरी पंक्ति 
में द्विक दीखता है, इसलिये पूर्व कही रीति से लघ भी पांव और चार को 
छोड कर लघजतिक को आदि में करके गिचने पर दो से आक्राल्त कोष्ठ में 
लब्ध एक है, मथम पंक्ति में जिक्न दीखता है; इसलिये पू्बोनुसार पाच और 
चार की छोड़ कर तीच को आदि में करके गिनले पर त्रिक्क से आक्राल्त 








१-कथितरीत्या ॥ २-शणनायाँ कृतायाम्‌॥ ३-कथित ॥ ४-आपदि शब्दसे पांच 


आदि को जातना चाहिये। ५-सबसे छोटे ॥ ६-रपरच से लेकर ॥ ७-कऋम से आये 
हुए।। ८-बक्त ॥ ६“स्ित॥ 





हे प्रथम परिच्छेद ॥ (४४ ) 





कोष्ठक से लब्ध एक हुआ, मय लब्धाड़ों को मिलाने पर छोस हुए, घइस 
लिये यह बीसदां सद्ग है, ज्येष्ठ उम्ेष्ठ अड्डु को आदि में करके नोचे के 
क्ोष्ठक से गिनने पर भी यही संडझया हो जाती है, जैसे देखो | पाचवी पक्ति 
में पाच दीखता है, पम लिये रुदे ज्येष्द [९] पद्ध को आदि में करके [२] 
नोचे के कोप्ठक से गरिलने पर पांच से आकान्त (३) कीष्ठ लें शून्य लूब्य 
हुआ, चौथी पंक्ति में एक दीख पड़ता है; प्येष्ठ होने के कार उसे (४) 
आदि में करके नीचे के क्ोष्ठक्ष ले गिनने पर एक से आक्रान्त दतेष्ठक् में 
शठ९रह लब्ध हुए, तीपरी ५४ं॑क्ति में चार दोखता है; अतः पू्षेल्थित होने के 
कारण भरे उ्येप्ठ भी एक को छोड़ कर ज्येग्ठ टिक वो आदि मे देकर नीथे 
के कोप्ठक से गियदे पर चार से झाक्राल्त केष्ठ से शुल्य लब्ध छुआ, दूजरी 
पक्तिमे दो दोखता है, यहा पर भी पहिले कही हुई रीति से ज्येप्ड एकके 
छोड़ कर ह्िक प्येप्ठ को आदि से देकर गिननेपर छ्िकसे आक्राल्त कयोण्ड 
नें एक लब्ध हुआ, मथम पक्ति में ज्येप्ठ एक और दो के छोड़ कर प्रिक् 
ज्येण्ठकी आदि में देकर गिनने पर त्रिक्त से आक्रान्त कोष्ठ से एक लढ्च 
हुआ, एक लब्धाडु के मिलाने पर बोस हो गये, दूसरा उदाहरण यह है क्षि 
५४३२९ यह कौथा है? यह पूछने पर अन्त्य पंक्ति में एक दीझता है, अत्तः 
सर्वे लघ (४) पार की आदि मे देकर ऊपर के कोष्ठक्ष से गिनने पर एकसे 
आक्रान्ध क्योष्ठ में ९६ लब्ध हुए, चौथी पंक्तिसें द्धिक दोखता है; पूवोनुसार 
टिननेपर टिक से आक्रान्त फोण्ठ में अठारह लब्ध हुए, तीसरी पंक्तिमें त्रिक 
दोखता है, पूर्वानसार गिनने पर त्रिक से आक़ान्त कोह में एक लठ्ध हुआ, 
सब छावथों के मिलाने पर एकसो बीस होगये, इस लिये यह एकसो वीसवां 
भड् है, यह कह देना चाहिये, इत्तो प्रसार से ज्येष्ठट अछ्ू 
को आदि सें देकर नोचेके कोष्ठक्षों से गिनले पर भी (६) यही खंझूया हो 
जादी है, जैसे देखो | अत्त्य पंक्तिमें एक दीखला है; अतः सब उ्थेष्ठ 9) 
छस (एक) को आदिसे देकर गिननेपर एक से आक्रान्त (८) कोण्ठमें ९६ लब्य 
हुए, चौथी पक्तिले पूर्व. स्थित होनेके कारण ज्येष्ठ एक्षकों छोड़कर छिक् 
उ्रयेष्ठ को आदि से करके पूर्वालुसार गिननें पर हिक्ष ले आकान्त क्रोण्ठ्ें 





६-सबसे यड़े | २-एकसे लेकर ॥ ३-शुक्त ॥ ४-एक को ॥ ५-खबसे छोडे ॥ 
६-पूर्वीक्त ही ॥ ७-सबसे बड़े ॥ ८-युक्त ॥ है 


(४४ ) श्रीमन्‍्त्ररजशु णकटफ्महीद लि ह 


अठारह लब्ध हुए, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति सें घूजेस्थित एक और <दो को 
कोड़कर जिक को आदिसें देकर गिनले पर उससे (१) आक्रान्त स्थानमें चार 
छाब्ध हुए, दूसरी पंक्तिमें पूवेस्थित होनेके कारण ज्येष्ठ भी एक द्विक और 
बिक को दो डकर शेष ज्येष्ठ चार को आदिमें देकर गिनने पर एक लब्ध 
हुआ, इसी प्रकार प्रथम पक्तिसें पाच से आफक्राल्ल स्थान में एक लव्ध हुआ, 

| सबको खिलाने पर एक सौ बोस हो गये । अत्र तीसरा उदाहरण दिया 
जाता है ९२२४४ यह कौथा है? यह पूछनेपर सबे लघु (२) पांच को आदिम 
करके (३) ऊपरके कोष्ठसे गिनने पर पांच से आक्रान्त स्थानसें शून्य लब्ध 
हुआ, इसी म्रकार चौथी पंक्ति में पूवे स्थित पांच को छोड़कर चार क्षो 
'आदि में देकर गिनने पर चार से आक्रान्त ( स्थान ) में शून्य लब्ध हुआ, 
तीसरी (पंक्ति) में पहिले कही हुई रोतिसे लीन को आदिमें देकर गिनने 
पर शून्य लब्ध हुआ; इसी म्रकार से दूसरी (पड्डि) में भी, (४) प्रथम पंक्तिमें 
शेष एकक्ोी आदि सें देकर गिनने पर एकसे आक्रान्त (३) कोष्ठसें एक लब्य _ 
हुआ, इसलिये यह प्रथत भद्ज है। इसो प्रकार नीचेके कोण्ठक से ग्रिलने पर * 
भी ( यही संख्या होती है ) जैसे देखो ! ज्येष्ठ एक को आदिसमें देकर नीचे 
के फोष्ठ से गिनने पर अन्‍्त्य (६) पढ़ि में पांच से आक्रान्त कोण्ठमें, चौथी 
पंक्ति में चार से अप्छाल्त को४में, तीसरी पक्तिसे तीनसे आक्रान्त कोप्ठमें 
तथा दूसरों पंक्ति से दो से आक्राल्त करेमें शूल्य लब्ध हुए, प्रथम पंक्तिमें 
एक छब्ध हुआ; इसलिये यह प्रथम भड़ है, इसी प्रकार से सर्वेत्र जान लेना 
चाहिये ॥२१॥ ६ 


मूलम्‌ू--हथ अण पुव्किप्पमुहे,भंगे सम्म॑ विजञाणिं जोउ॥ 
भाव्रे णशुणइ निच्च॑, सो सिद्ठि सुहाईं पावेह ॥रत _ 
अं छम्मासियवरिसिअ, तवेण लिव्वेण म्िब्मए पाव॑ ॥ 
नमुक्कार ऊणण पुठ्यो, भुणेण तयं खणद्वेण ॥एशा 





ए-ब्रिकसे ॥ २-सबसे छोटे ॥ ३-पांच से झैकर ॥ ४-४ द्विककों आदि से देकर 
गिनने पर शून्य लब्ध हुआ”यह वाक्य शेष जानना चाहिये ॥ ५-युक्त ॥६-पिछकी | 


प्रथम परिच्छेद ॥ (४५ ) 


जो गरुग३ अणण पुठ्यो, संगे सयले विसावहाण झणो ॥ 
दृढ रोस बेरिएहि, वद्भोवि समुच्चुए सिरच ॥शए६। . _ 
एएहिं अभिमंतिआ, जासेणं सिरसिरि व मिच्तेंण ॥ 
साहृणि भूअप्पमुहा, नासंति खर्णेण सदबगहा ॥ए९॥ 
अल वि अडवसग्गा, रांबाह भयाह' दुद्दरोगाय ॥ 
नवपय अणाणुपुव्णी, गुणणेणं जंति उबसामं ॥३०॥ 
त्तबगच्छ मंडणाण, सोसो सिरिसोस सुंदर गुरूणं ॥ हि 
परमपथ संपयत्थो, ज॑ं पह नत्र पय थुय॒ एयं ॥३१॥ 
पडञ्जुनमुक्‍्कार थुथ, एयं सयय करंति संभूसति ॥ 
 जीभएड लहइसो, जिणकितिअमहिमसिद्धि सुहं 0३२॥ 


.संस्कृतसू-एव साजु पूर्वी मसुखान्‌ (२) भड्गान्‌ सम्यग विज्ञाय यस्तु। 
*« भाषेन गुणति नित्य, ससिद्धियुखानि आप्नोति ॥२६॥ 
यत्‌ पाएमासिक (२) वाषिक (३) तपसा तौव्रे श क्ीयते पांपसू॥ 
नमस्कारानानुप्ूर्वी, गुणेन (४) तकत्‌ (३) क्षणाद2ँन ॥२०॥ 
यो गुणत्यनानुप्रर्वी, भड्ानू सकलानपि सावधानसनाः(६) ॥ 
दूढरोष (७) वेरिशिः, बद्धोइपि स मुच्यते शोचुस्‌ धश्णा 
स्तेरमिमन्चित, वासेन प्रौश्नोवेष्ठमात्र श ॥ 
शाकिनीभूतममुखा, नश्यन्ति क्षणेन सर्वग्रहाः ॥रएं।॥ 
अध्ये 5पिचोपसर्गा, राजादिसयानि दुष्टरोगाश्च ॥ 
नवपदानानुप्ूर्वों, गुणनेन यान्त्युपशलस्‌ ॥३०॥ 
तपागच्छमणडनानां, शिष्यप्रीसा!ससुन्दरगुरूणास्‌ ॥ 
१-आनुपूर्व्यादीन्‌ ॥ २-परमासे भव पाएमासिकस्‌ ॥ ३-वर्षेभव वापषिकरम]' ४- 
नमस्कारस्यानुपूर््या गुणनेन ॥ ५-तत्‌ ॥.६-लसावधानमनों यरूय सश ॥ ७-हढ़ोरोषों 
चेषान्ते हढ़रोषाः एवस्मूलेचे रित्िः ॥| 


है] 


>> च 


्‌ चंद ) | श्रीपल्तरा7जणदाट पंहोद्‌ ञ्रि || 


परंसपद्वस्पद्थरें जल्यति मकपदुस्तुदमैतदू ४३१ 

पञ्जनुनमस्कारस्तुतयैतलू रद करोति शंयतोडपि ॥ 

यो ध्यायति लगते व, जिन कौतित स हिल सिद्धि सुखसू(९) ॥इस॥ 

भाषाथें--इस प्रकार झाह्पूर्वो (२) आदि सड्भें को अच्छे प्रकार जान 
कर जो उत्हें भावधूचषक्त प्रतिदित युखला है; वह सिद्धि छखों को प्रश्त 
ह्वेता है ४रह। 

जो पाप पारसासिक (३) और वाधिक (४) तोब्र[३] लप्से नष्ट होतएर है 
बह पाप नस रा रव्हो अवानयूरथों के युणनेसे डाघे चरण से वह हो जाता है ॥२७॥ 

जो भनष्य सावधान चक्र होदार अनाज॒पूर्ती के सब ही भड्ों को गुणता 
है वह अति लष्ट .(६) बेरियों से बाघा हुआ भो शीघु ही मुक्त हो 
जाता है ॥२५॥ 

इनसे अभिमन्त्रित शी “जशीवेछु” नामक वाससे शाक्षिनो ऋछौर भत 
शादि- तथा सब ग्रह एर क्णशपभमरमे नष्ट हो जाते है ॥+२०॥ ह 

दूसरे भी चपसतय, (9) रोजा आदे के भय तथा दुष्ट रोय नवपदक्षी 
अवानुपूर्वोक्े गुणनसे शाल्त हो जाते है ॥२०॥ हि 

लपगचछ के सबडन रूप श्रीसोमझुल्दर गुरु के शिष्य ने परमपद्‌ झूप 
ससपत्ति का अभिलाषो होकर इस नव पद स्लोच का कथन किया है ४११। 

इस-पक्षु नभरक्षार सलोचन्र को जो संयर् से तत्पर होकर स्थय करता है 
तथा जो इसका उयान करता है वह सिद्धि रुख को प्राप्त होता है कि 
जिसकी सहिला जिन भगवान्‌ ने कही है ॥र३र॥ ॥॒ 

स्तोपज्ञदत्ति--आनुपूर्वी प्रय तमजूगुणले साहात्म्यमाह [८] ॥२६॥२७ “२५८॥ 
॥रेएश३ई०७॥१९१रे२॥ 

एण श्री प"्मुपरभे छिनलरकार सहामनत्र; सक्षल सभी द्विता्थेप्रापणकल्प- 
हू साभ्यधिकमहिला, (०) शान्तिकपी हक्षाद्यष्टकंकृत्‌ (१०) ऐहिकपारली 








“जिन कीतितः ( कथितः ) महिसा यरुय तत्‌, एथ्श्मूत्त सिझ्धिसुखम्‌ ।॥! 
४-आदि शब्द से अबनानु पूर्वी ओर पश्चामपूर्वों को जानना चाहिये ३- छः महीने 
के ॥ ४-वर्ष भर की ॥ ०-उच्न, कठिन ॥ ६-अति क्रू छू ॥ ७-डपढ़ब ॥ ८-महर्वस ॥ 
६-स अऋछानां समी हितार्थाताम्प्रापणे कदघुमादपि अभ्यधिको महिमा यरू्य स तथा! 
१०-शान्तिक पौष्टिकादीयामष्टाना कर्मणा साधकः ॥ 








>> 








प्रथम परिच्छेद ॥ (४७ ) 


किकएवा भियतार्थ सिद्ु ये ५९) झयाः हरी झु बनाये (८) घ्यातव्य; || 

जीर्पत्तपागणन,३)भत्तरणे (४) दिंनेयस्‍प्ोनाससुन्द्रगुरोजिचकीलि सूरि ॥ 
स्वोपक्षपञ्मुपरसेष्ठिसहास्तवस्य छृत्ति व्यधाज्यनिनन्दुनु[४]प्रभेरदे (५)॥९॥ 

इसि श्रीनसस्कारशलच; सम्घुरेः ॥ 
पि शु 
चतिश्रीजिनकी तिसूरिविरच्चित समरज्ारश्तवष्धत्ति' ॥ 

' दीपिका--आन॒पूर्दी ऋूदि 9] भज्लों के गुगाव का साहात्म्य [ए] 
कईद्दा है ॥२६२७१२८२०३० 3१॥३२॥। 

यह जअीपलुपरलेष्ठि + लस्यार सहामस्त है, सब नशीहित पदों को 
भाति के लिये इसकी सहिया ऊल्पदुक्ष से भी अधिक है, यह (सहाजन्त्र) 
शान्तिक और पौष्टिक आंदि शाठ कार्यों को पूरे करता है, इस जोक और 
परलोक के अपने अभीष्ठ [९] अथे की सिद्धि के लिये श्रीगुवोज्ञाय से इसका 
छयान करना चाहिये । 

श्रीयत तवागच्छ रूप आकाश सें सूथ के समान श्रोसोससुन्द्र गुरु के 

0: 

शिष्प जिनकी तियूरिने संवत्‌ १४९७ में श्रीपश्मुपरसेष्ठि महास्तोत्रकी इस स्वो- 
पतक्चदृत्ति को बनाया ॥ ९ ४ 


यह श्रीनसस्कारस्तव सप्ताप्त छुआ ॥ 


यह श्री जिनकीतंयूरि विरदितस्वोपनज्दृत्ति के गूढ़ आजय को प्रकाशित 
करलेबाली जयदयाल शस्रों निर््ित दीपिका नामनों भापाटोका समाप्त 
हे हुई । मर 
यह म्रथभत परिच्छेद उम्ाप्त हुआ ॥ हे 
“9 कि 2शेंकी-हि 7 





१- ऐहिकार्ना पारकौ किकानाओं स्वाभीणानामर्थानां .खिद्यये ॥२-श्रीग॒र्वास्नाय 
पूर्कस्‌ ॥३- गणोंगरछः ॥४- तपागच्छरकूपे आकाशे सूर्यतुल्यस्य ॥५- जलूघयः 
सप्त, नन्‍्दानव, मनचश्च चतु॒र्दश, देव १४६७ संख्या जाता, एतत्प्रमाणे ॥६- वर्ष 
॥9 - आदि शब्द से अनानुपूर्वों आदि को जानना चाहिये ॥८- मद्दत्तव ॥६-वाछिता। 


अथ ड्वितीय:पारिच्छेद: । 
-#*खिनडकपका पल | 


पणिडत अविनयससुद्रगणि शिष्येण परिडत गुंशरत्न मुनिना 
संस्कृतभाषायायास्प्रोक्ता: “शणसोश्ररिहंताण”' इत्याद्यपदस्य 
दरशोत्तरशतमर्था भाषानवादसहिता लिख्यन्ते ॥ - 

अब परिइ्वत श्री विनय समुद्र गणिके शिष्य पणिष्त शुणशरत्न सुनिके 
संस्कृत में कहे हुए “णम्नो आरि हंताणं” इस प्रथम पद ९९८ के भाषानवादू 
सहित लिखे जाते हैं ॥ 

(१)-श्लोविनय सम॒द्र्ग णिगरुभ्यो नमः ॥ 
नमोझरहंताणं 0४ 

१--नलोहे दुभ्य*, इति सुख्योप्थें! ॥ - 

२--अरयो वेरिशणस्तेषां हन्तारोडरि हन्तारः, सवबेरि विनाशकाइचकवतसि न 
इत्यथ!, ते+पोनमो अस्त, इलि तत्सेवकजचः ॥ 

३--अथवा अरए विद्यन्त यन्न तद्रिचक्र, तेनहन्तारों बेरिविनाशकाश्वः 


क्रवलिन इत्यथेंड, तेभ्योनस्रोपस्तु ॥ 
“ ४--ड्ो जल॑ लस्यज्नाणं रक्षणं सरोवरमित्यथे, तदतेते, किस्सतंनोंदों हफे- 


सलस्थ अरिरिवारि! शोक न विदयते भोदारिः शोको यसमात्‌ सख्त- 
सोंदारि, नखादिगणालनतन्रोपवस्थान, प्रक्रियां नाति विस्तरासित्यादिवत्‌। 
३--शरिचक्र' इन्तिगच्छति प्राप्नोति, इति अरिहं, चक्रधरं) विष्णु नम इति 
फ्ियापद्‌ पह्मुस्था (२) मच्यस पुरुषेक बचने, रिस्भू् विष्णाम्‌-जाणं शरण 
भत्त तत्सेवकानास) आओ इति सम्बोचने ॥ 
ई--हो जले तस्सात्त नो विस्तार उत्पत्तियस्थ तत हतानं, कमल वलंते 





“7. १- अ्न्थकतु : कृतिरविकला लिख्यते श्रमास्पद विषयेष टिप्पणयां . खमतस्मया 
प्रदर्शिवण्‌॥ २-छोटू छकारस्य ॥ 





पदुतीय परिच्छेद ॥| (४8६ ) 











फिस्भत॑ नसोदाजलि-नलः प्रहवीभावस्तेन उत्मबलां चहुता अलयों खरा यत्र 
एद विघसू। अनुस्वाराभावश्चित्रत्वातू, रलयोरेक्पश्ुतस्मादेव [१] ॥ 

३-नसोक्रि, सरंतसत्र उद॒रं, नभोदर ननोद्रंविद्यते यश्य तन्नभोदरिः 
बभन्नाक्रालतोदुरं भिक्ताचर [२] बन्द नित्यथः, चहलंते, किस्भूत हन्ताण-दन्त 
शुद्देच भिद्षा उच्यते, दुशोमाषया हनल भिक्षा; तथा आल जीवन यस्य 
इन्तानस्‌ ॥ 

८- भो अ शंब्देंन-प्रशवणास्‌, यदुक्तम्‌ “अगहारे मे अर निबाई” इति, 
प्रश्वणसय लिहः पानकारो , लिहीक आस्वादने तस्थवेव॑ विधकणष्डकतु रपि ऋण 
शरण न स्थात्‌, ज्ञान विभेत्यपस्कार, (३)सेापस्क्वाराणि सूत्राणि भवन्तो- 
विन्याय: ॥ 

७--सौकलिवॉयसः, तसप हन्ता चालक, तल्य आने जीवनंन स्थात्‌ टोकें 
हि एवं रूढिवॉयसरय भक्षकश्चिरजीदी स्यात्‌, तत्नायमर्थों न सम्थेः तरथय 
हननेषपि अधिक जीवदं नेवेत्यथे: ॥ | 

१७--इहन्ताणं-भानि नक्षत्नाणि तेथां न्रार्स रक्षणं यसय, (8) स्वनक्षत्र- 
ज्ञाता, चन्द्र इत्यथेः, “पश्यत्त”इ॒ति क्रियाज्या हार, चन्दूं किस्मूतं नभोदारि (३) 
नो बुद्धि चोदो हेर, आर; प्रषणरसू, आरो विद्यतते यस्यत आरो, बुद्धिमोद्यो- 
रारी, शुभे चल्द्े हि शुभा' बुद्धिहेषेश्च माप्यते, (६) आरि इत्यन्रालुस्व्ारा- 
भावों न दोषाय, चित्रत्वातू, ख घ थ ध भां हा इत्यादौ भकारस्य हकारः, 
क्षच्रिददाधपि भवतीति बचनात्‌, बाहुलकादुा ॥ 

१९--त्राणं सत्पुरुषशरणं बत्त ते, किस्सृतं-नमोदाह-नोज्ञात॑ सोदो 
हषेस्तयोरहें योग्यस्‌ ॥ 

१२--तान॑ वखम्‌, लोके द्वि लानकयोंगाहुखनिष्पत्तिः, कारणे काया: 
पचारात्‌(9) ताने बख्॒स्‌, किस्मूर्त-नगो अरिहं(८)-दूणां सब्ण्याणां भा शोभा 
लस्पा उदहें भश योग्यस्‌, 'लष्य शोसाकारि इत्थ्थचः ॥ 
१३---हन्त इतिखेंदे, नल नलत्‌ कृशमुद्रं यरथाः सा नभोद्री, कृशो- 





१-चित्रत्वादेव ॥ २-सिक्षाचरा भिक्षुक्ा॥३-अवशिष्ट पदम्‌ ॥-४“यस्मात्‌” 
इतिभवितव्यम।ण-वश्ष्यमाणच्युव्पत्या ध्न्मोदारिणम्‌” इति सचितव्यम्‌) ६-“आरि”? 
इत्यारब्य “चित्रत्वात्‌” इत्यस्वः पाठों अन्थकर्चू श्र मास्पदः॥ ७-उपचारी व्यवहार: ॥ 
४“ मुमोदाहम्‌ ” इति संस्छतमवगन्तव्यम्‌॥ - 


(९५० ) श्रीमन्त्ररजयुणकद्पमदी दि ॥ 











"३ >+ज+-++ «+- बन्‍->- 


दुरी खो इत्यथ, सा शानमू-आसभन्‍्तात्‌ न॑ बन्चदस्‌ , स्थियः सर्दन्न वन्धन 
रूपा इत्यथः ॥| 

१४--अ रिहंताशव्‌-अहंदाज्ञास्पत्ति नत्त प्रही भव; इति शिप्यस्प कपनसू॥ 

१४--सः शिवः, शिव शब्देन सोक्षो झेयः दस्ये।परि हल्ता रब्तान दत्तेतें, 
मुक्त रुपदि अलोकसदुभावेन कस्यापि गचरन नारित, इनक ९) हिंता गत्यो- 
रिति गत्यथेंः ॥ 

१६--इ६ जगति ऊ॑ं परब्रह्म, तश्य लाल विस्तारस्‌ उ ञ्॒ पश्य, मय- 
स्मिनू जगति ब्रक्तग वास्ती ति' वेदाल्तिसतस्‌, नमः विचाता, “ भश्चन्द्रे विधी 
' शिवे,” विधाता जगत्कत्तों कोएपि तन्‍्मतें न चत्ततें इत्यथें:॥ 

१९७--न विद्यते रा द्वव्यं यल्‍्म तत्‌ अरि, निद्ृंब्य॑ कुलमित्यथे,, तत 
किम्मूत(२)हताणं हे निवासस्तत्पातान लाचव' यस्प तत्‌,निर्चेन्स्प गहलाचव' 
स्पाव्‌, ताने। विस्तारः, अतान लाघवसू, नमा इति निर्षेधदर्य प्रकृत (३)सर्चे 
ब्रुतते, ऊू इति पूरणे ॥ ५ 

१८--वर्तस्करः, तस्थ आ सभन्तात्‌ न॑ बन्धनस्‌ किस्भूतं चसीत्परिय 
भसत्‌ आरतः परतवोषपि डोरादिषु मिलन उत्प्रबलः परिघोश्येला यत्र तदेव 
चौर बच्चन स्थात्‌ ॥ 

१२७--अरि आप्नुदत (४) हक्कारों यत्र, एतावता सकारस्तस्मात्‌ अन्ता- 
नस्‌ इति योज्यते, तदा सन्‍्तानम्‌, (३) इति स्थात्‌ू, ततः संतान (६) भा 
लक्ष्मीश्च कः रक्षे्ण न स्थात्‌, दुर्गेतिपातत इति ॥ न 

२०--अहन्‍्तः सासान्यकेवलिन स्तेभ्यो नमः ॥ 

२९--आ इति सम्बोधने, ने बुद्धिसू, शहेन्‍त॑ माप्नुवन्तं, बुद्धिनिधान 
सन्त्रिसस्‌, अत सातत्यगमने, अत (9) गत्यथे ज्ञाचाथों इति, स्वराणां स्वरुः 
इत्याकारः, ण॑ वाव्यालद्भारे || ; 

२२--अहे दुर्यः पूज्येस्यो सातापितप्रसुतिस्यों (८) नमः 

२३---अहेंतः स्त॒त्यानु सत्युरुषात्‌ नमः, सत्र ग(७)द्विबाहः तृजन्र स्तत्ये इति॥ 

“या ,-दाणिनीय व्याकरण ह व्याकरण हन घातु/॥ २-बक््यमाणार्थविषक्षया “हाताणम्‌” इत्युप- 
स्यसनीयस्मचैत्‌ ॥ ३-प्रसक्तम्‌ ॥ ४-अरी प्राप्लुवन” इति भविनव्यस्‌ ॥ ७-नियमेन 


५खान्तानम्‌/इतिमचितव्यस्‌ ॥ ६-क्लीचच्व खिन्‍्त्यम्‌ ॥9-अत इत्यस्थेचाथे;'जानी हि? 
इति ॥ ८-अभृति शब्देन शुर्वाचार्यादि अदणम्‌ ॥ ६-ख्ु गित्यारम्य स्तुत्ये इत्यन्तः 


झरन्द्रष: पाठः ॥ 


प्रथेम परिच्छेद | (५१) 





२४--नं ज्ञान नहंतः प्रांप्तान्‌ (९) श्र त कैवलिनः उ लव पश्य ॥ 

३०- से ज्ञार्न तस्य सा प्रासाणय्यम, उए चारणम, तस्थ अरिहं(२) थो- 
पयस, च्ञानप्रतश्नागयवादिन जन स्यम्‌ अण चद, अण रणेति दाड॒क चातः 
तातावत्‌ प्रक्रमे, अन्तेजनरबारः प्रतकृतर्वाच्‌ ॥ 

२६--अ्रह (३)प्राप्तीषनतो य', एवंविधा “अशत्ति” “शननन्‍्तानबन्चिनों 
थस्य तन, परदुकदेशे पद्समुदायोपचारात्‌ सम्यग दृष्टिपुर्प क्ायिकस- 
फयक्‍त्ववन्तं नसः। 

२७ -ज्रार्ण सोजनभाजनमरणंडनथोग्य वश्त, तल्स, अन्‍्तर्संतणिगर्थे 
र्वात्‌ प्रहूवीकुर, भगडथ्रेति भोजनकारि बच, तत्‌ किस्म तम-उतं सस्बह्ु 
जिह भोजन यस्मात्त्‌ ॥ 

र८---' 'ताश” उृणसमूहो वच्त ते, किस्मत नस नलत्‌. कुटीरमायं यत्‌ 
ओको गृह तस्याहें; तृरेराच्छाद्यते गेहसिति ॥ 

२९--त॒णं बत्त ते, किम्भूतं-मोद्ारिह भोदी हेस्नत्प्रयाना अरयस्तान 
हन्ति हिनश्ति भमोदारिहं, नेति निषेध, ठणमुझा (४) स्ते बेरिणों जोवसन्ती- 
त्यथेः ॥ 

३०--ऋणा बत्तेते, हनत इति खेदें, किम्सूत॑ नमोदारि-न बह्धिसोंदो 
हपस्तस्यारिवेरिभत चबत्तते, ऋणे सति बुद्ठिहषा नश्यत इत्य्थ 

१--नसोी अरिहंताणं अरिभं रिपुनक्षत्रं, सन्न अतो गनने यस्यसः, अत 
सातत्यगसने, एवं विधोन्तश्चन्द्रः ने बन्चनस्‌ विग्रहसित्यथेंः, तन, गक्कारों 
'निष्फले प्रकटे चेति बचनात्त्‌ ण॑ निष्फर् करोतीत्यध्याहारः (६)। अरि हच्तायरे 
प्रथमिंक वचनरय व्यत्ययोडण्यासासिलि वचनाद्पश्च शापेज्षयर स्वस्‌ जस्‌ शर्सा 
लगिति लक, एवसनन्‍्यत्रापि ज्षेयस्‌ 0 

३२--भशव्देन राशिरप्यच्यते सवनसपि, ततोदरि्भ रिप्भवन यदुए- 
सश्चन्द्ो न आकः न भाप्तः, तदा अर सफर्ल स्यथात्‌, कार्येसिति शेषः, 


सष्ठभवने चन्द्ृस्त्याउ्य इत्यथः ॥ 
३३---ता तावत्‌, अनः शक चत्त ते, किम्मूत नमो अरिहं नमोद्रिह 








१- “अर्दतः” इति शत्त्‌ प्रत्यवान्तसयथ पदर्य “प्राप्तान”इत्यर्थश्चिन्त्यु३॥ २-प्राकृत॑ 
- पद्मचग सच्यम ॥ ३-'अहः” इति पद्रुष “प्राप्त: ” इत्यर्थ श्चिन्त्यः ॥ ४-तृण मुखे 
विधयैेद्यर्थ॥ ५-“करोति” इति क्रियापद्स्याध्याहारः कर्तव्य इत्यर्थ: ॥ 


(७२) श्रीमन्‍्त्रराजयुण कठ्पम हो दचि है 


#<६०«« +> , ८+२-०३० ० न न कक की फललकी जी] 








ज्षमं भमत्‌ नीचेभंबत्‌ पुनः उत्‌ उच्चैसेंचत: एवं विधमरिचक्र लाक्या (र) 
इुच्ति गछछति, शकट्ं हि चक्ताभ्यां चलतीति ॥ 

३४---लः देश्वरो बत्त ते, किस्मता-अरहल्ता- अर शीघल, इ। कास- 
श्तस्य इनता, शान अलझ्भारे (२) ॥ 

है३--ता शोभा लत्पमचानोउणः शब्द साधुश्ब्दी यश न ञो जोपह॑स, 
आओजोी बल तस्य योग्य न, बलेन यशो ऊ सा दित्यथे:, सकारोपलाज्षणिकः, (३) 
अशमित्यन्न किज्लमतन्‍्त्र (४) सिति क्लीवस्ते न दोयः ॥ 

इई-अरभसत्यथेस्‌ , इमान्तः, हस्तिविनाशी सिंहरतस्थ झणः शब्दः, 
सिंहनाद्‌ इत्यथेः, ल॑ त्वनू अय (३) प्राप्लुहि, इसि खुभदस्वोच्यते, यतोसू- 
वेन्धर्न न स्थात्‌, स्वराणां स्वराः इत्यीक्वारः ॥ 

३३७--अज: छाणे हरे विष्णो रचजे वेधसि समरे इत्यनेक्रार्थेंड्चनादज 
कैश्वर;, सीएरियेश्य सा अजारि: कन्दर्प', तस्य हल्तृभ्ये। नीराग्रेभ्ये। ससः ॥ 
«.. शेद--कस्प चिहुनबतो घर्मेपराझ सुख(६) स्पोच्यते-लिहीक्‌ आस्वादने, 
लिहने सिह* बाहुलकादू सोते कः, न विद्यते लिहो यरय आलिहमभधयस्‌ 
त्वसज ज्षिफ, त्यजेत्वेघे, अवतेद द्रुवषोत्‌ क्षिपि ऊस्तस्पोनन्त्रणं हेशो। (9) 
चन बहु, सा लक्सोत्माणं शरण न भवतीति 'किरत्तिव ज्ञाणं स्थादित्य- 
भ्रदयाद्य' त्यंजेत्यथः ॥ 

३ए---शजः छागरते लिहन्ति भक्तयन्तीति अजलिहात एवं विधास्ता 
स्तश्करास्तेषासमोचो मेत्ते! न स्थातः कर्से सुक्तिने स्थादित्यर्थ/ मेचन मेतच्‌ 
'इति शियन्तादच ॥ हु 

४०--मभे।चा छदुली दत्त ते; क्िस्थ्ला-लिहो सोज्ये तत्य ता शोभा 
यस्या। सा; भोज्ये सारभूता, न चेति निषेचद्ुर्य प्रकृतार्थेल्‌ ॥ 

४९---अहे पूजा, तस्या झन्ते विनाशा यश्या सा अहोन्ता, देहूशी मा 
लक्बली ने सवलीलि, लद्दमीःसदेत्र पूजाम्प्राप्नोतीत्यथ, श_सलड्भारे ४ 

४२--सातीवति सः क्वाचिहु, प्रमाणेदी पुरुषा, क्िस्भूतः अजः परभात्सा' 





१-जक्रस्याम्‌ ॥ २- सन्दिग्धा व्याख्या ॥ ३-लक्षणेव सूतरेणानिष्पन्न; ॥ ४- 
अतत्त्रमप्रधावम्‌ ॥ ५-अय धातोरात्मनेषद्त्विच “ अय ? इति सन्दिग्ध पदम्‌॥ 
६-धर्मचिसुखस्य ॥ ७- अपवेबू झथर्थात्‌ किपि ऊः इति जाते सम्ुद्धों ४ जो ” इति 
चिस्त्यम्पदस्‌ संख्युद्धो हखस्य गुण विधानात्‌ ॥ 





ड्वितीय परिच्छेद ॥ (८५३) 


ततस्याररिनि पेचकः, प्रतिवादोति यादत्‌; तस्य हच्ता निवारकः, परमेश्वर 
यो न भन्‍यते त॑ वारयति, प्रभाणवेत्ता पुरुषः रुवेन् स्थापयतोत्यथे, चज्ष्‌ 
ट्वय॑ प्रकृत्यथ ४ 

४३--छजः सर्वेज्ः, तस्य अहेः पूजा तामू अणति वद्त्युपद्शिति यस्‍्त- 
क्पुरुष (९) नमोरस्तु, पूजा स्थापकः पूजाहेः स्थादित्यथेः ॥ 

४४--झल्तः स्वरूपे निकटे प्राल्ते निश्चय नाशयोः । अवयवेप्यथाउहेनु्‌ 
स्थात्‌ पूज्ये तीथेकरेडपि चेति, स; शिवोउस्ति, किस्मूतः अहोन्ताण:, छहं 
सर्वेर्षा योग्यम अन्‍्तः स्वरूप तस्थाण उपदेष्टा, अण शब्द, समश्च चन्द्र चिचौ 
शिव्रे, इत्येकाक्षर निर्धण्दुः, देश्वर; सवेपद्थेयथास्थितस्वरूपवादी न 
स्पात्‌, तबुक्तत्तत्तव्यमिचारात््‌ | 

४४--अजः छागस्तेन, ऋक्‌ गत इयति अणजारी। छागवाहनो वह्ठि:, 
शीला्थे इन, तंहिद्‌ गतिद्ृहुयों), हृाययति वर्धयचतीति अजारिह*, 
वहििवर्धेकोउस्नि होजरी यस्तस्पुरुष नमोःस्तु, इत्युपह्ाचः, ततं किम्मूतसू-ताखुं त्तां 
शोसा मणति ताणः, बयमरिनिहो त्रिण इत्यसिसानी ॥ न 

४६--भोचा शाल्‍ह्मलिकद्ल्योभ्ोचः शिप्रौ इत्यनेका्े, नोचा शाल्मली, 
तांत्व॑च अत, अत चातत्यगसने, भागच्द्ेति, यतः अलिहमू अलीजा सुसराणार 
हू गसन रं निःफर्ल बलेते, हनंक, (२) हिंसागत्यो,, बिचिहपम्‌, अ्रभराशां 
श्रम निष्पल सौरभरहितत्त्वात्‌, ततस्त्व॑ सागउछति सिन्नए्योषक्तिः ॥ 

४७--नमो० अरिभिहंतानासू-अष्टविधकर्सपोी डितेश्यो नमः, सपहास 
नमसस्‍्कारः ॥ 

४८-अरिहस्‌ अहेन्‌ जिनस्तस्प त्रार्स शरण नसोच ३) नमोच्यस्‌ इति ॥# 

४७-आअहनू तीर्थेकरस्तस्थ त्राणं शरण न सोच्यस्‌ 4 

१०-आअरिसष्टवि्ध कस हतवन्तरते रिहा. सिद्ठास्तेषां शरणं न सो उयलिति॥ 

५९-मोदा रिः शोकस्तेन इतानांपी ड़ितानां न सः शिव न स्यात्‌ ॥ 

४२-अरि हतानां बाहुयबरिपीड़ितानां न सोदुः हों न स्थात्‌ ॥ 

प३-आरि इत्यव्ययं सम्बोधने, हतेमुयो निन्‍य स्यो नस इत्युपदास्यस्‌ ॥ 
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१- प्रति ” इति चिवक्षया ट्वितीया शेया ॥ २-अन्यत्र “ दहन,” इतिघातुः ॥ 
३-मोचमिति सन्दिग्धम्पद्म्‌ ॥ 


(७५७ ) श्रीमन्वराज गृणक्दपमहीदखि ॥ 








,... ऐप-अ्रगाः प्रबतास्तेषासरिरिल्ट्रस्तस्थ ;हो निधासः स्वर्गेस्तस्यान्तः 
श्वरूपम्‌ , अन्तः स्थरूपे निकटे इति वचनात्‌, तमणाते बद्ति यस्त॑ ग्रज्ञाप 
नादि सिद्ठान्तवेदिन नमः [प्रणतोपमो त्यथेंः, अवर्थों यश्न॒ त्तरिति भयकार: 
बाहुलकातू अगारिरित्यत्र ॥ 

५६--णं ज्ञ॑ पणिहत्तस्पुरुवंत्वलत जानी हि, खअतसातत्यगसने, गत्यर्थों झना- 
“थॉ, किस्भूतं नसोह प्रशासयोग्यस्‌ ॥ 

पद-अरिहंताशम्‌-अहेनुतीथेकरस्तस्थ ऋण करे (९) तोथेकर नासकर्मेल्य 
थे. किस्मत न सो (२) नो ज्ञान सः शिव तथो' ऊः प्रा प्तियंस्नादत कर्मण्य दिले 
परमज्ञान मोज्षश्न प्रएण्यतएवेत्यथयं ॥ 

४५-नभोत्तरी -नम्मा नभन्‍्ती ऊूत्‌ कष्वें गच्छन्ती एवं विधा नरी नौ 
किस्मूता हान्ता-हं जले तस्पान्तः प्रान्तो यस्याएवंबिधा न स्थात्‌, जलप्रान्तो - 
ज्ञगन्यते इत्यथें. ॥ 

३८-ना पुरुषस्तस्थ भो सस्तकः, किप्मूतः हतानः, हैः शूलिनि करे नोरे : 
धति-वचनात्‌ ह देश्वरेस्तस्थ ता शोभा ता शोभामानयंति वर्धेयति, अरि 
सस्बोचने ॥ ह 
*... १९-आर्ज विष्युं नस प्रहत्री भव, किस्जूस हताएन॑ हतमतः शकटं दैत्यो बेन 
तम्‌, इजेराः पाद्‌ पूरणे इति सूत्रात्‌ इकारयुक्तो रेफः पादपूरणे ॥ 

६०-अजो रघतनयः, झरिं हन्ता सब बेरि विनाशोी अभत्‌, णस लड़ुूरे सान 

लिनिषेघहय॑ प्रकृता्थस्‌ ॥ एल तप 

६९-नथो अरहंतारं ॥ अयसपि पाठोपस्ति, ताना एकोनपल्नाशत्‌, 
तासड्री ततान रह जानी हि, रहुणगतौ, गत्यथोौश्चज्ञानाथों:, लाने किस्मूल 
न सोद नृणापस्परुषाणा जोदो यस्मात्‌ ॥ 

६२-अनेच पर्देनानुयोग चतुष्टयं (हे|व्याख्यायते-अरहंताणम्‌ अहंदाज्ञां न 
सोचय, संशेचा शाहसली भोचां करोति मोचयतलि, सच्यसपरुषैकबचने 
सोचयेति सिद्युमु, शाल्सलितुल्याससारां जिनाज्ञां मा कुरु, तत्स्वरुपांतां 
लानीहि, इति चरणकरणानयोगः || 





१० ऋणदेये जलेदुर्गे ” इति चचनाद्वणशब्द्स्यकर्मबराचकत्वे संशीतिः ॥- 
२-वस्यमाण विभहेंण “ नमो इति पदस्य कर्मविशेंषणर्ते संशीति रेच, क्लीवच्त्वे 
हसेत भाष्यम्‌ ॥ ३-दव्यानुयोगरादनुयोगचतुष्टयस्‌ ॥ हि 


द्वितीय परिच्छेद ॥ (५३ ) 
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इर-अरहम्‌ अरहलक साधु त्राणं शरणमत नसस्कुरु, पदेकदेश पदुसमुदायो- 
पत्रारात्‌ अरहस्‌ अरहज्वक्षम, इति घस्मेिघालयोगः 0 

६४-ऋषघालोस्त मत्यये ऋ ही ब्रा ति ऋण प्रयोग, ऋश॑ कीं पुरुष 
सोच; शिग्नू स्तस्थ, र शब्देवरसो हन्ता घातकी न भवति, छाबरोयी पुरुषः 
शिग्नू रसेन भोरोगः स्थादिति तात्पयेम्‌ ! देशे समुदायोपचारात्‌ रशब्देन रसः 
नेय॑ (१) स्वसतिकल्पना, श्री जिनप्रभासुरिभिरपि “पससा भवासु पुज्णा ” 
इत्यस्थां गाथायां चतुरनुयोगी व्याख्यानपदुमिरेव॒ (२) व्याख्यातस्‌ पड इति 
पौषः सा इति साथ; भ इति मसादपद्‌. तत्र अब तति अवभरात्रे सदीत्यथं;, 
अखु इति असुभिक्षु दुसिक्ष रयात्‌ पुदति पुहषी लोगी पुहुवो | सोवा तस्य ज्या 
ज्यानिहा निः स्पादित्यर्:ः इति दृव्यालुयोगः ॥ 

६४-नमो अरि हंताणं अलि(३)४ श्चिकराशिस्पत्र हनंक (४) हिंभागत्योः 
इन्ति गउछतीति विचि अखिहनू दृश्चिक्राशियतो सश्चन्द्रक्लाणं विपद्रत्त- 
को न भवति दृश्चिकराशौचन्द्रस्य नीचस्वात्‌ दौबेल्यमिति गणितानुकोगः। 

६६-आलिः सुराषुष्पलिहोरित्यनेकार्थेवचनाद्लिः झुरा, तां जहाति अलिह 
झुराषजक्स्‌ सुराया उपलक्षणत्वात्‌ सांसाह्मपि ग्राह्ममू, सद्यादिवजेशस्‌, 
अल्त: स्वरूप येषान्तानि अलिहान्तानि श्रान्‍्रकुलानि, तेभ्योनमः उद्यमो 
भव॒तु, श्राहुजुलानि ठद्तानि सन्तोत्यथेः ॥ 

६४-कश्चिच्छैवोत्तिः-हम्‌ अहस। रेरामविषये, नसोनमसकारस्‌ अताणस्‌ः 
अतन्‍्वस्‌ः कृतवान्‌ इत्यथें,, दृशव्देनराम उच्यते; एकाज्षर सालायासू, शतल्व- 
समिति हास्तन्यत्तमेकबच, (६) अकारः पाद्पूरणों ॥ 

हंद-कशिचिब्जैनो वक्ति श्रह रासे नमः नातन्‍्वम्‌ अक्तारोनिषेधे, अमानोनाः 

प्तिषेघवाचकाः इतिसाला ॥ - > 

६९-नमो अरहंताणं॥ न॑ बन्धन सोग्‌ श बन्धने हिंसायास भीनाति 
दविनस्ति उप्रत्ययेनमों चंधच्छोटको वन्दिसोक्चकर:, सबतेते, किस्मूतः- अर 
हंता रो नर* नर; अरः, असर्त्यों देवइत्यथें, अरान्‌ देवान्‌ भनक्तीति अरभन्‌ 
(६) देत्य*, तेंस्य४ तायड संतानपालनयो+ तायते इति ता; द्विपि ण्वो:ख्वियिति 
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१-इयस्पूर्वोक्ता ॥ २-व्याख्यानं कुवन्तिइति ज्याख्यानयन्तस्तः ॥ ३-रलयोरक्येन 
अरिशव्देनालिग हीतः ॥ ४-नन्यत्र “इन” घातु)॥ ५-छछ्लि उत्तमपुरुषक बचने रू प- 


मसित्यथ: ॥ ६-घिचि रूपम्‌ ॥ 


(५६ ) श्रीमध्चराजशुणऋष्पमदीद्धि ॥ 











यलोप अरहंता, बन्दिमोक्यकरों मच्च्रमरायादिः पदार्थों देत्ममयबारके भवत्ति 
खं पूरणे के 

$०-न शब्देन ज्ञानं तश्चु पश्लृस्ंझयस्‌ (९) एतावता न॑ पप्मृसंख्यया म॑ ज्ञान 
यर्यस नमः, पशुमझानवानू-केवली, सालुझकू मान शब्द्योः, मोयते इतिस॑ 
आाच, बाहुशकादुभाते उपत्ययेसिदुस्‌, केवली क्रिस्भतः शरहत्‌ अरादेवास्तान्‌ 
हल्तगच्छति प्राप्तोति अरहनू, देवसेव्य इत्यणेः, चाशपद्कायरज्षरूशच ॥ 

9३९--असू्‌ अक्षार रियन्‍सतति है अराः, सिंत्गती, (२) श्रक्कारपापकाः; 
हकारोउन्ते थेषान्ते हानताः, अकारादयो हकारालता वर्णो इल्यथेे, नभौः 
अंज्ञानंगा शब्दः, साडकू माच शब्दयोः इति, तयोरौः अवगभन भवति, 
अब घांतुरबगसना (३) थेंडपि बतेते, अधनभोः भावे क्विप, अरहल्ताणम्‌ 
इत्यत्रचतुर्थी क्षेया, वरणश्योज्ञा् शब्दावगसशच स्थादित्यथेः ॥ 

$२-त्राण शब्देन दहत्पूपिकोच्यते जैनसुनिणभाषथा; येलोके मण्डका 
इति प्रसिहुस्स्तेसाघूनां चाणका इति, तच्राणानां ममूहत्याणम्‌ समूहायण्‌ 
ज्ञाणं क्षिम्भू्त नम नसत्‌ उद्रं सस्याः सा नसोद्रा बुभज्षा, ता भनक्तीतिकिवय्‌ 
स्वराणां सुदरा इत्यकारः ॥ 

3३-सूको देत्थावान्‌ दीनेष इत्यनेकार्थेसंग्रहः, सूकानां समूहों सौकस्‌, 
घण्दयाः समूहे इत्यण्‌ रह त्यागे मोक्ष रहति सौकरहो न स्थातु, का तां 
लद्मोभानयतीति तानः, घनोपाजेकः दोनसमूहवर्जको न स्थात्‌, दीनमसूह 
प्रीणयतीति स॒ दीचेः सेव्यत इत्यथेः ५ 

 ३४-शः पअकब्टे निश्चलेच ग्रस्तुंते ज्ञानबन्धयोरित्येकाक्षरवचनात्शों 

चन्‍्चः, कर्मबन्ध इत्यथः, त॑ रहन्‍्तस्त्यजल्तः पुरुषा नमोगाः स्यः, नस 
नमस्कार गछछन्ति प्रत्ण्ण्वन्ति इति नभोगा*, नसस्‍्काराहाः स्यः ॥ 

9४-शां ज्ञान रहन्लः प्राप्ववल्त'ः परुषाः न सोच; स्थः, नमन्‍तीति डे 
ना; प्रशासकारिशसतानू सीचयकब्ति संसारात्‌नभमोच:, शिगन्‍्तात्‌ क्विष्‌ 
रहु गती रहल्त इत्थन्रालुस्वाराभावशिवत्रत्वात्‌॥ फ 

३६-नसी अरहं ता नसि कौटिल्ये, नस नः, कौटिल्यम, अरंहन्त: 





१०पश्वभेदम्‌ ॥ तत्न तु “ अतनवम्‌ ” इतिरूपनिष्पत्त श्चिन्ट्यमतन्वमिति 
“पदम एचमग्रेउपिशेयम्‌ ॥ २-अन्यन्न /रि” घातुः॥ ३-गत्यर्थर्वादवगभनारेंउ पिवर्तते 
इत्याशय; ॥ हैं 





डितीय परिच्छेद |. - (७७ ) 














अप्राप्नवन्तः पुरुषाः ण॑ प्रकर्ट यथास्वा (९) त्तथा अवलन्ति दोष्यन्ते (२) इलि 


क्विषि 5४, (३) आाकृतत्त्वाज्जस्‌ लुक्‌ स्यं जस्‌ शर्सांलक्‌ अपञ्षशे व्यत्ययश्चेति 
भाषाव्यत्ययात्‌ प्राकृतेषषि ॥ 

$9-मृदंकरोति शिक्षि अधि स:, कुम्मकारोउस्ति, किझ्मूतः अरिचका 
सेन अंइसे दीप्यते अरिहन्ता, सेलुक, ननभवतीति भवत्येवेत्यथर, आः पादु 
पूरणों ॥ 

$८-सोकाज्ञायिकीं रहँताशंत्यजतां परिष्ठापयतां (४) साधनां नोभवति 
अविधिना त्यजता न* कर्सबन्धः विधिनात्यजतां त्‌ को ज्ञान स्थात, इति 
विवक्षयाए थरद्वयस्‌ ॥ 

ए--अथ चतुदंशस्वण्न बरशेनम्‌॥ चसः मद्लीभावः, सौस्यत्वभिति यशवत, 

सेन अवति दी प्यते शवचातुरेकी नविंशत्यथेष; (३) तत्न (६) दीप्त्यर्थो5ण्यस्ति 
नसोचासो करीहरती, सौम्यों गज इत्यथः, स दुःख हेतुत्वात्‌ ऋण दुःख, 
कारणे कार्योपचारात्‌ (9) हच्ति विनाशयति, अणसित्यत्र स्व॒राणांस्व॒रा इत्या- 
त्वन, दन्ताणस्‌ इत्यत्र पदुयो! सब्धिवति सन्‍्धो अधो मन या यलोपे सिह्ठसा 

८०--रहं रथ तानयति विस्तारयति स्थानात्‌ स्थानान्तरं नयति, न 
वारिवकृदन्तेराजेरिति सोपन्‍्ते रघस्‌, तानो वृषभ), तम््‌ उझ्य पश्य, ससेति हे 
नस, नसतीति नतलः, तत्सस्लुद्धिः ॥ 

८९--नहींच्‌ (८) बल्धने,नह्यतेउति (९) भावे उ प्रत्यये ने बन्धरन तस्योप 
लक्षणद्न्‍्यापि पीछा ग्राह्मा, तस्मात्‌(१०) मोचयति नमोग, शिगल्तात्‌ बिच 
करिइहन्ता सिंह, नसोक्‌ चोरों करिहन्ता च स तथा, क्षेषास्‌ आणसू खषी 
असी गत्यादानयोश्चेति चानकृष्टशोभा्ोंद्येंड प्रत्यये झः शोससान: पुयय- 
वाक्षर इत्यथ, तेषासेब॑विधः सिंहो द्रष्टट पीड़ा हर इत्यथ ॥ 

८९--ता लक्सौस्तस्था आन वर्णच्युतकादासनं, (११) वत्त ते, किस्मूत॑ 
नमो द्रहं चर्म नसत्‌ उदुरं हूं जल यत्र॑ तत्तथा, एकार्थज्ञानिकं चेलि ससासः, 


३-क्रिया विशेषणम्‌॥ २-अचन्ति” इत्यस्येवार्थ: 'दीप्यन्ते”इति ॥ ३-अवधातो: 
क्चिपि ऊः इति रूपम्भवतीत्यथः ॥ ४-परिछ्ठापनं कुचंताम ॥५-“ बत्तते ” इति 
शेप: ॥ ६-एकोन चिंशत्यर्थेषु ॥ ७-ऋणं डुःखरूय कारणम्‌, कारणे च कार्योपचारों 
भचतोति ऋण शब्देन दुःख॑ ग्रहीत मित्यथः ॥ ८-अन्यत्र ” णह_ ” घातुः॥ ६-स- 


निद्ग्घोयम्पाठः ॥ १०-वन्धनात्‌ ॥ ११-चर्णच्युतक्नादान शब्देनासनपरिश्रह इत्यर्थ: ॥ 
रथ 





(५८ ) श्रीमन्‍्त्ररजञशु णकब्पमहोद्धि ॥ 





आसनेस्थिला लघ्मीः स्व॑ जले सिझृति इति, लच्ब्या अभियेक' स्वप्ने हृष्ठ 
इति, तथा वर्खिवलस्‌, वराच्चलिश्च केब्चर्यादिकाव्ये-' तथाद्रियन्ले न 
बुधाः सुधायपी ” ल्यनत्न सुधाशब्देन बशुचां व्याकुबेता टीकाल्वारेश सह 
क्िनचा दुशशिता 0 हे 

पशे--गज ९ दृघभ २ सिंह ३ पद्मासन ४ स््क ४ चल्द्ृदंतपन 9 पताका; 
८ कुम्भा ९ स्तोज सरो ९० उस्जुधि ९९ विमान ९२ रत्नोचया ९३ ग्नयः १४ 
श्वप्ना+ (९) चतुदंश स्वप्न नालानि: तत्र चत्वारि (२) व्याख्यादानिः ऋथ 
स्व व्याजवायते-हं जले तर्न+त्तन्‍्यते विस्तरक्ति उत्पद्यते इलियावत्‌ः हंल॑ 
(३) कमल कर्ेकत्तिरि ड:, कसलस्थोपलक्षणादल्यान्यपि पुष्पाणि शह्तें, 
आखिक्‌ (४) सपवेशने। आसनसास्‌ू, कसलादि पुष्पाणासाः स्थानक्‌ एवं दि- 
शो यो बन्चो रचना विशेषः खग्मू प;, तत्‌ हन्तान) क्वोवत्वसूमाकुते लिड्स्या- 
तल्त्रत्त्वातः (५)किस्मृतस-लसो आरि रलयोरेक्स, नमः प्रह्वीभाव आरतरः 
परतो शअ्रसणं तेन कः शोभमाना श्रलयो यत्र तक अबलें' शोसाबाचिन; 
बक्केणि ऊः ॥। 

४--मश्चन्द्रो दत्त ते, किस्सत*-नसि कौटिल्ये;, चसले इलिल+ क्लिपि 

शभ्वादेरिति न दौघे+ सादित्वात्‌, न नः, न झछुटिलः पूरे इत्यथे, एवं 
विघश्चन्द्रोपरि हन्तास्तु, शमित्यत्राजुस्वाशभावश्चित्रस्वात्‌ ५ 

८९--अथ सूथः ॥ चसी ऋरहंदाणं ॥ अहदिज तनोलति करोति अहस्ता- 
लो द्निकर/ अरा विद्यल्ले यत्र तत्‌ अरिचिक्र, तद्वदाचरति दृत्त(६) रवादा- 
चार क्यनि क्विपि तयोलोंपे अर अर्‌ चासो अहस्लानश्च दत्ती दोप्यमानश्च 
सूर्ेस्त नसः ॥ 

८६ई--तानो हृभवष्त्वात्‌ ता बस सारणे कायोपचारात्‌, (9) ताने किस्सूत 
चमोदुनू नर्स रूस सब दिलत्ञ प्रसर् तेन अवति काल्तिचदु भवति, क्विपि 
लसु दुयई अ्यति शिक्ि क्षिपि पर्दस्य (८५) उ लोपे दच्छ नमु चतहूचू च चसो- 
दुन) एलावता ध्वज इत्यथर स्व॒रा्णा स्वरा इत्योकार* द॑ं ध्वर्ज त्वे रंह जा 

१-४ खब्ति ” इति छोषः ॥ २-“खिप्ननाममानि? इति शेष; ॥ ३-नियमैच हतम्‌, 


इति सिध्यति ॥ ४-अल्यत्र “जाल ” घातुः। फ-अप्रधानस्वात्‌ । ६-मझुडछा- 
कारव्गत्‌ । ७-कारणे कार्यस्योपचारों सवतीति तानशब्देच चस्र परिभ्रह इत्यथः ॥ 


_<-दुरड शब्दरूय ।। 


ट्विंमीय परिच्छेद ॥ (५६) 








न्ीडि। रहुए्‌ यवी) गत्यर्थों ज्ञानार्थों इति बचनात्‌ ज्ञानाथेत्तम्‌ चन्द्रमते 
पशिचोउनित्यस्वादु णिजरभावे रंहेति सिद्गुमः अनुस्जारसद्सत्वं चित्रत्त्तादुदुषटण्‌ ॥ 

८१-आथ झुम्धग-आओकलः कलसं श्रयति शिजि क्षिपि सब्बोचने ओकलः, 
आओ इति उद्योधन पदस्‌ है क्लशाश्यिन्‌ युरुष त्वचू,. हिट गतिवदबोर 
हयच हो वृद्ठिस्तस्वा अन्त विनाण न मा अण वदः रालशाश्रय्िणः पुरुषस्य 
बट्ढें रच्लो न ज्थात कामझुम्भो हि कासित कर४ (९) तेनेवसुब्यते;, नकार 
साकरो निषेध बाचकी) एक. निरषेघेश्थेसिद्ी छ्वितोन नियेधो द्विबेद् झुण्हु 
भ्दलीति न्‍याया दृवगन्‍्तब्य', (२) लोक्षप्रधानत्त्वापेद्याच निर्षेचद्वथं. भ न 
करि २ इत्यादि ॥ 

ए८--अथ पद्मरसरा-रो कत्त ते, किस्कृतः हल्ता--हकारोरन्‍्ते यसय एसाॉ- 
चता सक्कार/ तेन असति (३) शोमते; अलि हान्तासू एलादता सर इति जा- 
तू, झब्भालि कसलाबि श्रयतेति शिचि क्षिपे तहोपे अच्त्यस्वरादि लोपे(४) 
परदस्येति ज लोपे च अब इति जाठस्‌ अन्‍्त्य व्यज्ञनस्येति म्राकृते बकार- 
स्थापि लोपे अम्‌ इति स्थितमू, एतावता पद्माश्ित सर इत्यथे, किस्सूत 
सोदयति भोदू, एवंविधस्‌ न न) प्रक्षताथा द्वी। निषेधो, हथेकारकरमेवेत्यथीः 


दए--अथ सागर+-नस नमन सर्वेत्न प्रसरण तेन ऊा शोमसान* एज 
जिधो जलध्यन्तः समुद्र अन्तशब्दः स्वरूपे, किस्मूलः- टनदु सशहौँ आऊू| 
पूर्व! नद्‌ आननद॒यति सजद्धि' आपयति सेवकानु रत्ाकरत्त्यांतः विधि आननु 
इति सिद्दुम्‌ ॥ 

९०--अथ विमांन+-अन्‍्त शब्देन पदिकदेश ससुदायोपचारात्‌ निशाल्ल 
इति,(५) निशरन्त शद्॒स) २* कासे लीदण वेश्वानरे नरे इत्येक्तर वचनात्‌ रो 


एदंविचस्‌ अन्त निशान्तसू अरहन्तम्‌ (६) अभरविनानमित्यथेग, सस्य 
सम्चुद्ी हे अगहन्त (9) त्वसृर दुःख (८५) नामय परांकुए, नस दत्यतन्न अन्त- 

१-अभीए करः ॥ २“जैयः ॥ ३-/ असति ” इत्यस्थैवार्थ: / शोभते ” इति ॥ 
४-टिलोपे ॥ ५-पदस्येकदेशे समुदायस्योपचारों सवतीति छत्वा अन्तशब्देन 
निशास्तश्रहणमित्थाशय। ॥ दे वियमेन “ अरहान्तस्‌ ” इति सवितव्यय॥ ७-एनद्पि 
सन्द्ग्धस्पदसू ॥८-कारणे कार्योपचाराद्ट्रण शब्दैन दुःख महणस ॥ 


हु] 


मे 


(5६७० ) श्रीमच्चराजगुणकण्पमद्दोदधि हे 


अब मल कमल य 
भेतो शणिगर्थों ज्ञेयः ओ इति हे इत्यथ ४ 

एर--मश्चन्द्ें विधोशित्रे इति वचनात मश्चन्द्रस्तेन ऊरतं कानत में 
अन्द्रकान्तमित्यथेः, अब चाते।+ कानत्यधोत्‌ क्ष प्रत्यये ऊतं कान्‍्त सिल्यथे:, 
रेएग्निस्तत्तुल्पें तथा अहदिनिम्‌, अहः करोति णिजि क्विपि अहः सूर्य: तद्ठदन्तः 
स्वरूप यरय सूर्यकान्त इत्यथेः, एतावता चन्द्रकान्त वहि बे सूर्यकान्तादी नि 
रलानि, उपलक्णादल्यान्यप्ि रक्ानि ग्रार्टाणि, तेवां गणः” ससूहोउस्ति, 
कयगच जेति गलुक, पद्योः सन्घिवेति सन्धिः, यथ' चक्काओ चक्रवाकः, 
गिश समाधौ नेशलि समाधि करोरति चित्तस्वास्थ्यं निर्मालीलि डे नः 





ए२---अधाग्निः-अजः दागो रथो वाहन यस्य सः झजस्थों बह्िनः, तस्‌, 
ऊयणस्‌ अ्रयोडणाः शब्दा यस्य स थजिविधोडपरिनरिति कविसमयः, ओ इति 
सम्बोधने, त॑ नस प्रणभेति ॥ 


३-- नमे। अरहंताणें ॥ न॑ आझानस्‌, अरहन्ताणसत्यजतास्पुरुषाणाम्‌ उख 
भवति, उख्‌ नखेति गत्यघों दुश्डक घातुः, ओखणस्‌ ओगू विधि सिह्ठस्‌, 
अन्त्यव्यज्ञनलापे आओ गलिसेंवतीत्यथे, गतिः सैव या सदुगतिश, यथा 
४ झुले हि जाते न करेति पापस्‌ » इत्यन्न कुल तदेव यत्सत्कुलमिति ॥ 

७४--हंसें श्रयादि वाहनतया शिजि क्विपि हनू, ओ इसे सम्बोधने, हे 
हन्‌ हे सरस्यति, नोप्माक ज॑ ज्ञान सां शोभाज्न॒ तर देहि, तू धातुदाने 
अन्यथा विपूर्वाएपि देग्ने न॑ मवत्तेत, उपसगोणएं घात्वथेद्योतकत्त्तात्‌ तु 
घातुदोनाथोउस्तीलि ॥] ; 
ए४--भन्त शब्देन देशे समुदायों पचारातू देसन्त दति, अहदि न नमतीति 
नर्म कृशम्‌, हे ढेंसन्त ऋलो त्वं चर्म कृश दिनसू अर आप्नुष्ि, ,शसलड्डारे, 
छ्ेमन्ते दिललचुतेति प्रसिद्धिः ॥ 

९६--रस्लीदश इसि वचनात्‌ रे तीक््णमू, सष्णसिति यावत्‌, न रख 
अरमसू, अतीदणः शिशिरऋतुरित्यथे, तस्मिलरे, शिशिर ऋतौ इत्यथे, आ- 

'प्रसणे इकारः, व्यत्ययोः्ष्यासरमिलि व्यत्थयः स्थाच्च, हंं जल तस्मात्तन्यन्ते 
विस्तार यान्ति हतानि जलरुहाणि, पद्मानीस्यथें, तेषां नस्तो नसने कृशता 
भषति शिशिरे हि कमजानि द्विमेन शुष्यन्तीति मसिद्ुस्‌ | 





* “ ट्वितीय परिच्छेद ॥ (६१) 


९७--हकारोउन्ते यस्थ स हान्तः सकार इत्यथै, सेन असति शोभते (९) 
दान्तास्‌ एवंबिधः रसृशब्दुः पुन; क्िस्मृतः ८ अर उकारेणासति शोमले 
सं ञ्प्‌ अन्त्यव्यझ्ुनस्पेति यलोपः उरहः इति शब्द सक्षारयुक्त: क्रियते 
तदा सरह इति जातम्‌ कोपथे सुरभिवसन्‍्त ऋतुः तमाचष्टे स्तौतत इच्छति 
था थः पुरुषः सुरभ्‌ शिजि तल्लोपेसिट्ुस्‌ क्विपूलो पश्च ऊ अरह इत्यन्र 
अन्त्यव्यझनलोपः सुरभशब्देन वसंतस्तावकः पुरुष इत्यथे णाः प्रकटें 
निष्फलेचेति चचनात्‌ रण प्रकट यथा (२) स्यात्तया नम्‌ स्यात्‌ नमतोति 
नस, प्रहवी भाव, उद्घ॒ क्तः सर्वेकस्मेणीत्यथेः ॥ 

९८-रस्तीदणें इति वचनात्‌ र उष्णः ग्रीष्सऋतुरित्यथे:, किस्मूतः 
हं जलमन्तभ्नानयती ति हन्तानः, (३) ग्रीष्से जलशोषः स्यादित्यथें; मोदुयती ति 
सोदुः पवंविधेन, ग्रीष्मः प्रायः परितापकरर्त्वान्न सोदकृतू ॥ 

 ९०-स अर कोपथेः- ऋत्वरः, रहत्यागे, रहूवते त्यज्यते इतिभाषे उं 
प्रत्यये रो निन्‍द्यः, नरः अरः उत्तम उत्यथः, ऋतुब॒ञअर उत्तमः ऋत्वरः से 
ऋत॒प्रधान इत्यर्थः, स फ इति विशेषया द्वारेणाह-'हन्तानः“-हँ जल॑ तानयति 
विस्तारयति हतानः, वर्षोऋतरित्यथ:, किम्भती “नमः” नमति प्रहवीकरोति 
सोद्यमान्‌ मवजनान्‌ करोति, अन्‍न्तभेतणिगर्थेत्तात्‌ नस, (४) स्वेव्यापार 
अवत्तक इत्यथें: ॥ 

९४०-शरहंँत० शापोजलस्‌, पद त्यागे, रहन्ति त्वजन्ति मुन्नन्तीति 
अरहो (५) मेघः, तस्थान्तो विनाशो थस्मातू स अरहान्तो घनात्ययः, शरद 
इत्यथः हे शरतू्‌ त्व॑ न निरषेये, नमेति क्रियापद्स, मा नम सा कृशीभक, 
शरदी5तिरमणी यर्त्वादेवमुक्तिः ॥ - 

१०९--छघ नवग्रहा वययेन्‍्ते तत्र सूर्यचन्द्रो पूर्ेमू, (६) तत्नापि (9) चम्द्रः 
प्रधथर्स (८) सिद्दान्तवेदिनास्‌, रस्ती दणे इति बचनातू रः लोदरणः, नरः अरः, 
अश्त इत्यथेंः, अरा शीता (९) ज्रा कान्तियेस्पय स अरभः शीतगुः, (१०) त॑ 
नमोस्तु, चन्द्रस्‌ किम्मतंत्राणं सवेनक्षत्रप्रहताराणां शरणभूत नायकमित्यघेशा 





१०-४८ असति” इत्यल्यवार्थः शगोमसते? ड्ति | २-क्रियाविशेषणम्‌ ॥-३नियमेन 


#हन्तान$” इति भवितव्यम्‌ ॥४-सन्दिग्धस्पदम्‌ ॥५-शब्द्सिद्धी सन्‍्देह: ॥ ६-स्त+ इति- 
दोप।॥७- तयोरपि॥८-पूर्वम्‌, क्रिवाविशेषणमेतद्वगन्तव्यम्‌ ॥६- “अरा? इत्यस्थेच)र्थ; 
#ज्रीता”? इति ॥१० शीतरश्मिः, चन्द्र इत्यर्थः ॥। 


हि 


(६२ ) श्ीमन्द्रशजगुणकल्पमदीदधि ॥ 











₹०२-अथ थूथेः-रा तीद्शाभा क्राज्तियेस्थ सरभः, सूर्य इत्यथें), राय 
सूधोय नतः, व्यत्ययीएप्यासास्‌, शाखा लिसक्तोनां व्यत्ययोष्पि स्यादिति 
घचनात्‌ चतुष्थेथें द्वितीय, चः पूर्वात्काथसमुच्दये, किस्मूताय रक्ाय-तानाय 
सक्षाररतस्करे युद्ठ इस्येक्षाक्षर बचनात्‌ तश्चौरः, तेघाला (९) समन्‍्तात्‌ नो 
बच्चन भस्मात्सः सान+, तसले, सूों द्येहि चौराणां घन्चनम्भवलि॥ 

१०३-अथ भौरेसः-हे अर, आअरः किस्सूत:-आनः-आकारस्य नो बन्धों 
अन्न एतावला आरः छुजः, (२) किम्मत-हच्तः-(र३) हो जल तल्य अच्तों 
यरमाल्स तथा, एवंविधोन, जलदाता इत्यथेः, क्रिम्भूतः सन्‌ सौः-सश्वचल्दूं 
ईविची शित्रे इलि वचनात्‌ सश्चन्द्रः, समव॒ति प्राध्नोती लि क्विषि सौ5, (४) चन्द्र 
यक्तो हि भौसो वयोक्षाले दृष्टिद्‌ूः ॥ 


१०३--अथ बुधः-नो ज्ह्या, सः अवति देवताश्वेन रबासी सवति, किन 
पिम:, स्वास्थथेअवचातुः, लतो सौ: रोहिशी नक्षत्न॑तस्साज्जायते इलि सो 
जो बुधः, श्यामाक्ु रोहिसोशुतः इति वचनात्‌, रिहं-राः धने तदेव से भवन 
(४) चघनभर्वनमित्यथेः, तत्र गल इति शेषः, लानः ता लक्ष्मी सानयली लिवानः 
ऐवंविधो न किन्तु एवंविच एवेति काकूक्त्या (६) व्यास्येयय्‌ , धनमवनस्थों हि 
बुधो लक्ष्मीम्रदु इति ज्योलिविद्‌ः, रेशबद्स्प ऐस्‌ एद्स्वराणां स्वरा इलीव्यार!॥ 


: १९०४--अथघ गुरु“लश्चास॒ते दति बचनाते लोसूतसू, अदसय्‌ झदों भो- 
जनम्‌, अदे भोजने (9) लोउमृतं येषानते अदला देशाः, तानू इल्ति गछ्छति 
आचायेतया प्राप्नोति अद्लहन्ता सराचार्यों जीव इत्यथेट, किप्मूत: आन 
अर समल्‍लातस नो ज्ञान यसमाट्स आनः, आऋशनदाला, किल्मूलः सच्‌ नमन 
बह्ठिः पश्मुमस्भवन तत्र, भदुझ स्तृतिमोदसद्स्वप्नगत्थि, सन्‍दने गच्छति 
जमः, उ प्रत्यथे सिहुम्‌, लगने हि. पश्चुममवनस्थोमुरुच्षोनदाता स्थादिशिथ 

१०६---अथ शुक्रः-तान+-तकारस्यथ बोडशव्यज्जनक््वात्‌ त शब्देव षोडश 
फच्यल्ते, अबी झसी गत्यादानयोश्चेत्यत्र चानुकृष्टदीप्त्यथोदुस -घातोः 


_१-कौराणास्‌ ॥२- भौसः ॥३-“हास्त+” इति शवितव्यप््‌ ॥४-“ममबति” इति 
्युत्पत्ती अद्ुधातों: क्षियि ऊः इति सिंद्धम्‌, शुर्णेकते मो शब्द्निष्पत्तिस, तस्य प्रथ- 
मेक बचने सीरिति ॥५- “साम्‌ ! इत्यस्येवार्थ: भवनम्‌” इति ॥६-क्राकृधादेन ॥9« 
#अदे” इत्पस्थेबार्थ: “सोजने” इति ॥ 


नजर ४ 


| बन 


हितीय परिच्छेद ॥ (६३) 


फ्लिपि अस इसि रूपस्‌, असो (९) दोप्तयः क्षिरणा इति यावत्‌, चतः ता; 
घपोडश अतः किस्सास्तेषांतो बन्‍्चो योजना यस्‍्य सतान+ शुक्रः, सनन्‍्धौ दीचे 
अन्त्ण्व्यज्ञनस्थेति सलोपे प्राछते रूपसि्विं', व्यजझ्ञदैश्च संख्याप्रतिपादर्न 
अन्यप्रसिटृमू, यदुक्तमारम्भसिद्ठौ-विद्युन्युख ९ शूला २ शान्ति हे केतू ४ 
ल्‍फा ३ वजु ६ कम्प 9 निधोताः ८४ ५ज ८६७ ९४ द्‌ ९८४घ ९९ फ ररल 
२३ भ २४ संख्ये रथि पुरत सप्ग्रहा थिष्यये ॥९॥ इत्यादि पोडशाचिदेत्य 
गुरुरिति बचनात्‌ तानः पोडशकिरणः, शुक्र इतियावल्‌, त॑ शुक्ल चय, चा- 
तूनासनेका्थेत्वास्‌ भजस्वेत्यथेंः किस्सूतम्‌ रू अरहसू उंदैप्‌ (२. कलेदने 
उनक्ति रोगेः क्लिज्नोभवति उन्द(३)सतौतसव लश्चामृत इतिवचनात्त लोडमूत तस्म- 
ब्ते अन्तभूतर्गिथेत्दात्‌ प्रा पर्यात भूल ४) प्राप्ती घातो:, डेझूपस्‌ सन्‍दुलभः, तस्‌ 


अभी + जज जन जज जन 





रलयेरेक्यम्‌, रोगातेस्यद्दि शुक्रोस्मृतदुस्ता सक्लीवनोविद्या शुक्रस्येबेति ल- 
द्विद+, (५) अथवा भश्चालिशुक्रयोरिलि वचनात्‌ भः शुक्र, शरः शोघ॒गामी 
(६) चात्तौभपच अरभः, ते नल सेवस्व, ऊू इति सम्बोधनस्‌, किस्सूते संतान 
शुभकार्योणि लानयति विस्तारयति तानः तल, शुक्रोहि शीघुगासी अ> 
नसस्‍्तसितः (9) शु्तः, शुभ्कायोय भवति ॥ 


१०१--अथ शनिः-आरः ख्ितिसुतेठ्केजे इति विश्वप्रकाश वचनात्‌,आरः 
शनिः, स्वराणां स्वरा इति प्राकृतें ऊरए इति जातस्‌, (८) अथवा अरः कथ 
स्थतः-आनः अकारस्थ नो वनन्‍्धो (०) यत्रे त्यनया व्यत्पत्या आर दति जातसू्‌ 
अरं शर्नि नमोस्तु, इति उपहासनभस्कारः यतो हल्ता जन पीडकः तस्मातत्‌ 
है आर त्वां नसोउस्तु इत्यथर ॥ 

१०८--अथ राहुः उ अरहः उद्रे होयते उद्रहो रा! (९०) रस्त 
उद्रहीनः शिरोसात्ररूपत्वात्‌ तस्य, किस्मूततों नमःनशौच्‌ (९१) आदशे 
ने, नश्यतीति ले नः (९२) एचंविचोसश्चन्द्ो यस्मात्‌, उपलक्षणात्‌ सूर्योडपि(१३) 


३-प्रथमाया वहुवचने रूपम्‌ ॥२-अन्‍्यत्र “उन्दी?घातु: ॥३- कत्त शि अच प्रत्वय३॥॥ 
४-अन्यत्र भू चातुः सच प्राप्तावात्मने पदी॥ ५-तज॒ज्ञा३ ॥ ६-अर$” इत्यस्यदार्थ 
शीघ्रभामी इति ॥७-अनस्तडूतः ॥८- खराणां खराः इति धाकृतकक्षणात्‌ आकारस्य 
' अकारी जात इत्यर्थ: ॥ ६-वन्धः संयोग: ॥ १० शियः” इत्तिशेष॥र-अन्यत्र “णशुट 
घातुभाइ-तश घातोर्ड प्रत्ययेच इति पद सिद्धमित्यर्थ॥१३-“गह्मते” इति शेप: ॥ 


(६४ ) श्रीमन्‍्चराजशंणकध्पसदोद्थि 








राहु! चनहूसूबी गस्यतीति राह्रोश्चन्द्र वाशः, पुना किंविशिष्टः-तान 
तो युद्ध तश्य नो वल्चो रचना, यसमात्स तथा, (९) राषहुसाथना पूवेयदु 
फ़ियते इसि इंदू विशेषय्यं युक्तिमत्‌ (२) ॥ 


१७९---अथ केतु-चदरहो राहुः, पूर्ववहबारूया, (३) तस्य तः पुच्छ 
केतु: तकारस्तस्करे यह कोछे पुरे चेत्येकाज्षरवचनस्‌, केतुस्तु राहुपुच्छ 
क्ष्तेन ज्योतिविदाम्मसिद्ठः, यतः “तत्पुच्छे मचुदायासापद्दुःख विपक्षपरितापः 
अन्र लत्पुच्छ इतिराहुपुच्छे केतुरित्यथेंग, इतितानिके, हे उद्रह त्वस्‌ ऋण 
ऋणशवदाचर, सानिषेये, ऋण यथा दुःखंदायि तथा केतुरप्यद्तिः सन्‌ जन 
पीह़ाकरस्तत (४ एव्सुच्यले, (३) त्वं साऋण, नक्ारोउपिनिषेधार्थ, द्विबंह 
झुबहु' भवती लि निरषेधद्वर्य विशेषनिषेधायेति ॥ 
। १९१०--अथ नवरसा चस्येन्‍्ते-सन्नपूर्वेशुज्ञाररसों यथा कश्चित्कासों कुपित 
कासिनी प्रसत्ति (६) कूते वक्ति-हे नमोदरि हे कृुशोद्रि, त्वमणशवद्‌, हन्ते- 


ति कोमलामन्‍्त्र्ण , नम नमत्‌ कृशमुद्रं यस्थाः सा, नम्रोद्रों क्षामोद्री, 
तस्थाः सम्बीधनस्‌॥ (9) 


इसि श्रीपरसगुरुश्नीजिनमाणिक्यसूरि शिष्यपरिडव विनयस मुद्दगुरू 


राज पादुकाप्रसादासादिताधियसपणिष्ठत गुणरत्नसुनिना (५) लिखितस्‌। 
श्रीः, श्रीः, शुसस्भवलु | 





१-“तो युद्ध तस्य आखसमन्तात्‌ नो वन्‍्धोीं रचना यस्मात्स 
तथा” इति बक्तव्पमाखीतूु, अन्यथा तान शब्दासिद्धिरेव भवेत्‌ ॥ 
२- युक्तियुक्तम्‌ ॥ ३- “ ज्ञेया ” इति शेष:॥ ४-तस्मात्कारणात्‌ ॥ ५- पूर्बोक्तम्‌ 
द- प्रसत्तिः प्रखादः ॥ ७- नवरस चर्णवाधिकारम्पति श्रुत्याव्धरसचर्णन एच 
_ अन्थपरिसमात्तिः सल्दर्भविच्छेदपरिचायिकेति ॥ ८- परिडत शुणरत्नमुनिरय कदा 


अइमूदिति सस्यक्तया नावगस्यते ॥ 
ह 


टितीय परिच्छेद ॥ (६५) 





उक्त रुकसोदश अथों का साषानवाद (१) 


-**<०008280४5४४७--- 


६---अहेतों को नसरकार हो, यह मुख्य अर्थ है 

२---“अरि” नास बैरियों का है, उनके जो “ इन्ता ” (भारनेधाले ) 
हैं; उनको “आरि हन्तृ” कहते हैं, अयरेत सब वेरियों को नाश करने वाले 
शक्रधत्ती, उनको नमस्कार हो, यह उनके सेवकों का वचन है॥ 

३--जिसमें अर ( आरे ) होते हैं उप्तकी “ अरि ? कहते हैं, अर्थात्‌ 
चक्र, उस (चक्र ) से मारने वाले अपथात्‌ वेरियों का नाश करने वाले फो 
धक्रवर्त्ती हैं, उनको नमस्कार हो ॥ 

४---“ह” नास जलका है, उसका “त्ाण” अर्थात्‌ रक्ता करने धालाः 
अर्थात्‌ सरोवर है। वह ( सरोवर ) कैसा है कि-सोद अर्थात हणे का अरि 
( बैरी ) के सभान बेरो है, श्र्धोत्‌ शोक, (२) बह “सोदारी” अर्थात शोक 
जिससे नहीं होता है, इस लिये उसे “नसोदारि” कहते हैं, ( नखादि गये 
में पाठ दोने से नजू रह गया, जेसे कि “ अक्रियां नातिविस्तरासू ” 
इत्यादि अयोगरं में रह जाता है) ॥ 

प-अरि» अर्थात्‌ चक्र को जो “हन्ति” अथात्‌ माप्त होता है. उसे 
'अरिह” कहते हैं, उस “ आअरिह ” अर्थात्‌ चक्तरचर विष्णु को “तम” जम- 
स्कार करो, ( नम यह क्रियापद पश्चुमो (३) के मच्यस्त पुरुष के एदा वचन में 
बनता है ) वे विष्णु केसे हैं कि-“ज्रांश” अथोत्‌ अपने सेवकोंके शरण भत(8) 
हैं, “ओर” शब्द सम्बोधचन अथे में है ॥ 

६---“ह” भनास जलका है; उस से जिसका “तान” अथोत विस्तार घा ; 
उत्पत्ति होती है उत्तका नाम “हतान” है, इस लिये हतान अर्थोत्त कमल 
है, वह कैंसा है क्ि-/नमोदालि”-है, “नस” प्रहवो भाव (५) को कहते हैं 


-अन्यकार के कथित प्रमास्पद विषयों में संसक्तममे दो टिप्पणी में उल्लेख 
कर खमत प्रदर्शित किया गया दै-किन्तु भाषा में मनावश्यक समभक्र उन धिषयों 
का उल्लेख नहीं किया गया है ॥ २- मोद ( दर्ष ) का अरि (घेरी ) होने से मोदारि 


नाम शोक का है॥ ३-छोट छकार ॥ ४- शरणदायक ॥ ५-नम्नता ॥ 
६ 


(६६) , श्रीमन्त्रराजणुणकश्पसहोदलि ॥ 


उससे “सत्‌” अर्थात्‌ मबल वा उद्धुत “अलि” अथोत्‌ शमर जहां है, ऐसाः 
वह कमल है, चित्र (९) होने के कारण अनुस्वार की अभाव हाँ गया तथा 
उसी से सेफ और लकार को एशता (२) भी होली है) ॥ 
३---“नरमी आअरि“--“नस” अर्थात नमत ( कृश ) जो लदर है उसे 
“नसोद्र” कदूते हैं, जिसका नम्तोदर है उप्तको “ नसोद्रि » कहते हैं, झ- 
भरत शभक्षा से वक्त उद्र घाला भिक्षाचरों का दन्‍द है, वह फैसप है कि- 
“हल्तायाम्‌ू”-'हल्त०” शब्द सित्षा का बाचक है, क्योंकि देशी भाया में 
“हल्ल” चार भिक्षा का है, उस ( सिक्षा ) के ढ्वारा “आल” अपौलू जीवन 
जिसका हो रहा है ४ 
प-- ली अ” शब्द से अश्रवणा का ग्रहण होता है, जैसा कि कहा है 
कि 'अणहारोी सोझ सिंबाई” प्रशावणश का जो “लिह” अथरत्‌ पानकत्तों है 
(लिहींकू धातु अस्थादन अ्थे में है) इस प्रकार भी कष्ट कारी उस सनुष्य का 
« बाण ” अथोत्‌ शरण नहों हो सकता है, “ ज्ञान के बिना ? यह वाक्य 
उपस्कार रूप जानना चाहिये, क्योंकि यह न्‍्याथ है कि-सुत्रों में सपरकार 
रहता है ॥ | 
७--- 'सौसलि” नाभ वायस का है, उसका जो हनन करने वाला 
अपौत्‌ घातक है उसका "झान” अथोत्‌ जीवन नहीं हो सकता है, लोक में 
यह बात प्रसिद्दु है कि-वायस का खाने वाला चिरजीबी होता है, उस वि 
-बय में यह अर्थे (संत) उचित नहीं है अर्थात्‌ उसक्ता हनत करने पर भी 
अधिक जीवन नहीं होता है ॥ 
१०--“इल्ताशं” “भ” जाल सक्षत्रोंका है, उसका जिससे “तरोण,,अर्थात्‌ 
रक़ण होता है, अथोत्‌ सब नक्षत्रों का रघ्तक जो चन्द्रमा है उसको देखी, 
(चह-ई पर “ पश्य ” इस क्रिया का अध्याहार होता है ) वह चन्द्र . केसा 
'है कि ““ नमोदारी ” “है, न” नाम जुद्धि का है तथा “मोद” हफेंको कहते 
हैं, तथा “आर” म्रापण को कहते हैं, आर जिस में विंद्यस्रॉन हो उसको 
“खाररी” कइते हैं, वह चन्द्र बुद्धि श्रौर मोद का आरोी है, क्‍योंकि शसचन्द्र 
से शस बुद्धि तथा हथे की प्राप्ति होती है, ( “आरि? इस पह से अनुस्वार 
का न होन्‍्त दोष के लिये नहीं है, क्योकि सूत्र विचित्र होते हैं, “सच चथ 


(-सूत्र विचित्र रूप होते'हैं इस कारण | २-एकरव ॥ 








ड्विंतीय परिच्छेद ॥ टी (६७ ) 





धथ मां ह,, इत्यादि सें सकार के रथान में हकार कहा गया है, यह भी बहार 
गया है कवि कही आदि में भो हो जाता है, अथवा बाहुलकसे 
ऊाचना चाहिये ) ॥ - 

१९--“आण” अपोत्‌ उत्पुरुषोका शरण है, वह कैसा है क्ि-“नमोदाह” 
है, “जब” सास ज्ञानका है तथा “सोद” हे को कहते हैं, उनके “शहे” 
अर्थात योग्य है ॥ 

१२-- “तान” नान बख्ध का है क्योंकि लोकमें तानकके सस्वन्‍्ध से 
चउस्क बसता है, कारणमें कार्यक्ा व्ययहरर होनेसे ताज ब़्छ को - कहते हैं, 
चह कैमा है क्ि“नसो अरिह” है-“नर” अधात्‌ भनुष्योंज्ञी “ना” अचौत्त्‌ 
शोभाके “सदृह” अर्थात्‌ +त्यच्त योग्य है, तात्पर्य यह है कि वह समण्योंकी 
शोभाकर करनेवाला कर 

२९३---“हल्व” यह शब्द खेद अधेमें है, “नम्‌,, अर्थात्‌ ,नमत्‌ अर्थात 
कृश है, सदर जिस (स्त्री) का उसे नमोद्रो कहते हैं, अथोत्‌ कृशोदरी स्त्री 
को नमोद्री कहते हैं, वह (ख्री) “आन”-है अथाोल चारों झोरसे घल्धन 
रूप है, तपत्पय यह है क्ि-स्तरियां सर्वेत्र वन्धन रूप होती हैं ॥ 

१४---“आरि हन्ताशस” अहेत की आज्ञा को नसन करो अर्थात्‌ उससे 
प्रह्दी मावको, रकखे! यह शिष्यसे कहा गया है 

१४---“ल” नाम शिवका है, शिव शब्द से च्ोज्ष को जानना चाहिये 
उसके ऋपर “हन्चा” अथोत्‌ गन करनेवाला नहों है, सुक्ति के ऊपर 
अलोक् के होने से किसीका गसन नहीं होता है, (हलंक हिंसागत्यीः अर्थात 
इलंक घात डिंसर और गति अर्थर्भे है; इसलिये यहां गत्यरथक्ष जानना 
चाहिये ) ५ 
ख,._ १६--इस जगत्‌ में “अ” अथरत्‌ पर ब्रह्म के “तान,, अर्थात्‌ विश्तार 
को “उ अ” अर्थात्‌ देखो, सब जगतू में ब्रह्म हो है, यह वेदान्तियोंका सत 
है, किन्तु “ल” अर्थात्‌ विधाता नहों है, (म शब्द चल्ट्रविचि और शिव 
अर्थ का बाचक है ), तात्पये यह है-कि उनके सतसमें विधाता अर्थात जगत 
पका कतों कोई नहीं है ॥ 

१४--जिसके पास “रे” हथोत्‌ द्रव्य नही है उसको 'अगरि० कहते हैं 
अधोत्‌ द्ब्य रहित छुल का नाम “अरि" वह कैसा है कि-” हताण' है 





हूँ ६८ ) श्रीमस्च्राजशु णकर्पमहोद थि ॥ 








सास निवासका है, उसका “अताव अथॉग्‌ लायव है, निर्चत गृहका लाचच 
होता ही है, “वान” नान विस्तारका है तथः “अतान” चास लाघब का है, 
स और स, ये दो निषेध मकृत अधेक्षो कहते हैं, ऊ शब्द पूरण अचेमेंहै॥ 
१८--“त” नान् तस्कर (१९) का है, उसका “आ” अथोत्‌ अच्छे प्रकार 
“न” अत वन्‍्चन होता है, वह ( बन्धन ) केसा है कि-“नचमोल्परिघ” है 
“जमत्‌” अथोत्‌ पदसे सी द्वार आदि सें सिला हुआ, “डउत्‌” अथोत्‌ प्रबल 
- “यरिच,, अर्थात अगेला जिससे है, वही चौर का बन्चन होता है ॥ 
९७---“अरि० अर्थात प्रप्प्त होता है हकार जहांपर, इस कथन से 
सकार का ग्रहण होता है, उत्त (सकार) से “शन्तानस्‌” यह पद जोह दिया 
जाता है, तब “सल्तानमस््‌” ऐसा बत जाता है, इसलिये सन्‍तान और “मा” 
अधथोत्‌ लद्दसी ये दोनों दुगेतिपात(२)से“ऊ? अथोत्‌ रक्षण नहींकर सकते हैं ॥ 
२०---अहंन्त” सासान्य फेवलियोंको कहते हैं, उनको नससक्ार हो॥ए 
२९--“ओो” यह पद्‌ सम्बोधन अथे में है-“न” अथोंत्‌ बद्धिको“अहंतरट 
अथधोत्‌ प्राप्त करनेवाले अपोत्‌ बुद्धिनिधान सन्‍त्री को “अत” अथोत्‌ जानो 
(अत घातु सातवत्यगसन अर्थमे दे तथा गत्यर्थे चातु ज्नाथेक्र होते (३) हैं) 


६ स्वराणां स्वरा: इस सूत्रसे आकार हो जाता है ) ( णस्‌ शब्द्‌ वाक्याल कार 
अथे में है ) ॥ 
२२---“अहंत्‌” अथोत्‌ पूज्य साता पिता आदि (४) के! नमस्कार हो ॥ 
२३-- “अहेत्‌” अथोत्‌ स्तुतिके योग्य रुत्पुरुषोंको नमस्कार हो (३)॥ 
२४--“न अधोत्‌ ज्ञान के। “अहंलृ” अथोंत्‌ प्राप्त हुए श्र्‌ तकेवलियों 
का “ठ अ“ अथोत्‌ देखे ॥ 

- २४--“न» ज्ञान को कहते- हैं, उसका “सा” अयथोत्‌ प्रामाणय (६)“ऊ” 
अग्योत चारण, उसके “अरिह” अचोत्‌ योग्य, ज्ञानके प्रासाण्य के वक्ता 
सनष्य को तुम “अण,, अर्थात कहा, (अण रण इत्यादि दरसडक घात है) 
था अथोत तावत्‌ शब्द प्रक्रम (9) अथ में है, अन्तर्में खनस्थार प्रोकृत के 
ऋरण हो जाता है ) 








१-चोर ॥ २-हुगंति मे गिरने ॥ ३-जों धातु गति अर्थ चाले हैं, उन सब का 
शान थर्थ भी माना जाता है ॥ ४-आदि शब्द से आचाय और शुरू आदि को जानना 
लहिये॥ ५-घूल में ( संस्कृत में ) यहां पर कुछ पाठ सन्दिग्ध है| ६-प्रमाणत्व, 
प्रयाणपव ॥ 8-क्रम ॥ पि 





द्वितीय परिच्छेद ॥ (६६ ) 


,. ९%६--“अहं” अथोत्‌ प्राप्त किया है अन्त को जिन्होंने; इस प्रकार 
के हैं “अणति” अ्थोत्‌ प्राप्त किया है अनन्‍्तानुवन्धवाले जिसके उसको 
अ्थोत्‌ क्षायिक (९) सम्यकत्व वाले सम्यग्‌ दृष्टि पुरुषको नमस्कार हो, पद 
के एक देशमें समुद्प का उपचार होता है ) ॥ 
२३-त्राण” अथोत्‌ सेजन भाजन और सण्डन योग्य जो वस्त है 
लसकेश नमन करे। ( णिक्‌ प्रत्ययका अ्थें अन्तनत है; इसलिये यह अथे जा- 
चना चाहिये कि प्रही करे)श्रथात्‌ सुसज्जित(२),करोयह भो जनकता का वचन, है 
वह(वचन)कैसा है क्लि-“उत,, अर्ात्‌ सम्बदह(३)हैलिह अर्थोत्‌ भोजन जिछसेप 
र८ए-“वाणा” अथोत्‌ तणसमूह है, वह केसा है क्वि-/“नसं” अथोत्‌ 
नसत्‌ कुटोर प्राय (४) जो “ओक” अथोत्‌ घर है; उसके योग्य है; क्योकि 
चर तणों से आच्छादित (५) किया जाता है॥ 
२९-तण है, कैसा है फि-सोद्रिह है “सोद्‌” ना हषेका है; तत्प्रथा 
ज्ञ (६) को अरि (9) हैं उनका जो नाश करता है ( उसे सोदरिह कहते हैं ) 
«“न,, शब्द्‌ निषेध अर्थर्मे है, तात्पर्य यह है कि ले बैरी लोग मुखमें तणकों 
डाल कर जीते हैं॥ 
३०-०ऋष-* है (हन्त यह शब्द खेद अर्थ में है )वह कैसा है कि “सनभो- 
दरि,, है “न” नास बद्धिका है तथा “सोदु” सास हणषका है, उसका “झरि” 
अर्थात बैरीरूप है तात्पय यह है कि ऋण के होनेपर त्रट्टि और हषे नणष्ठ 
हो जाते हैं ॥ 
३९--“नसेशअरि इंताणम्‌” अरिस शथौत्‌ रिपुल्चन्न में अत अर्थात्‌ गसन 
जिस का होता है (अत चातु सातत्यगसभ अर्थ से है ) इस प्रकारका स 
आगगत्‌ चन्द्रमा न अथोत्‌ वन्‍्धन अथोत्‌ दिग्नह (८) के! शस्‌ अर्थोल्‌ निष्फल 
कर देंता है, (शकार निष्फल तथा प्रकट अर्थ में कहा गया है, करेति क्रिया 
का अरष्याहार हैः जाता है अरि हन्त शब्द के आगे प्थमा के एक दचनका 
लक्ष हे। जाता है, क्योंकि * व्यत्ययेषप्यासाम्‌ ” इस वचन से अपक्र॑श की 
आपेक्षा से “ स्वंजस शर्सा लुक ” इस सूत्र से लक्‌ हे! जाता है, इसो प्रकार 
अन्यत्र भी जानना चाहिये ) ॥ 








ए-क्षय जन्य ॥ २-तैयार ॥ ३-सम्वन्धयुक्त, उचित ॥४-कुटो के समान 
५-आदुत, ढका हुआ ॥ ६-मोद प्रधान, सीद्‌ युक्त॥ ७-शत्रु ॥ ८-कलह, कगड़ा ॥ 


(७० ) श्रीमन्त्ररजशुणकल्पमहोद्धि 0 








३२--ल” शब्द से राशि तथा सवच रो कहा ज़ातः (९) है, इस लिये 
“आरि भ। अर्थे.त्‌ रिपुमवन में जब “म? अथात्‌ चनन्‍्द्रना “न आक्रःट' अशेल्‌ 
प्राप्त नही हुआ है सब क्षाय ( कार्य शब्द ऊपर से जान लेना चाहिये) 
“जज, अथेत्‌ मफल हेततोी है, सात्पय ग्रह है कि छठे अव्रन में चन्द्रमा 
त्याक्य (२) द्वाता है| 

३३---/ ता» अथौात्‌ ताचत्‌ “अन>अरथॉत शक्षट (३) है, वह कैसा है कि 
४(मे» अरिह अथात “नसिदरिह् है; जग अथात “नभत” अथोील 
नीचे हे।वा हुआ: फिर “उत््‌” अधात ऊंचा हेरता हुआ, इस अक्ार क्षा 
“वअरि” अधे।त_ चक्र ह्वाता है, उत्त दो चक्रों से * हज्ति” अर्थात गसन करता 
है, क्योंकि शकट दे चक्रीं से चलता है ॥ | 

३४--ल» अधथोत देश्वर है, वह केमा है कि “अरहन्ता” है, “आर” 
अपोत शीघ्र “इ” अग्रेल कासदेव का हन्ता (नाशक) है, “खस्‌” शब्द अ*« 
'लंड्टार अर्थ में है .॥ 

३४---“ला” अथोात शेशभए लत्प्रचान (४) “अण” अधथीत शब्द अधघाल 
साख शब्द्‌ यात्री “यश जो है बह; “त्त झोशोउडहेस्‌” ओज नाम बलका हैः 
उसके येग्प नहा है; तात्पयें यह है .कि-.बल व्से यश नहीं हेता है ( सरकार 
-अलाध्षशिक (५) है 3 अणम्‌ इस पद से “लिश्ञमतल्त्रमु” इस सत्रसे भपंसक 
लिंग सान लेने पर दोष नहीं है ) ॥ 

३६-- अर “अर्थेत अत्यथें;(६)“इसान्त” अथील_हाथीका नाशक सिंह 9) 
“उसका “अगा” .अयेत_ शब्द अग्रोत सिंह नाद हैः उसके तुम “जय” स्थात_ 
मास है। बह बात खुभट (८) से कही जाली है. कि जिससे मू क्यौल_वन्‍्चन 
नहै।, (स्वराणां स्रा..इस सूत्रसे ओकार आदेश है। जाता है ) ॥, 

४७-- अिज _ नाम छात्र (०), ऋरि,-(९०)-किब्ण, -रघज, (११) ब्रक्मा और 
काम 'देवका है, इस-अनेक्ार्थे-वचन से “अज  नासः्देश्वर का है, वह जिस 








१-अर्थात्‌ म शब्द राशि तथा भववका भो चाचक है ॥२-त्याग करने योग्य 
३-छकड़ा ॥| ४-शोंसा है प्रधान जिसमें ।। ५-सूत्र 'ले अखिरू, निपातन सिद्ध ॥ 
इ-अत्यन्त'ही ॥-७ल्‍ताश करने चारा ॥ <-योद्धा, . बीर ॥ ६-घक्रा॥ १०-इन्द्र ॥ 
१६-रघु का पुत्र ॥ 


डितीय परिच्छेद ॥ (७१ ) 





का अरि है उत्तका सास “झजारि” है अथोत्‌ कन्दुपे, (९) उसका हनन(२) 
करने वाले नोरागों की नमस्कार ह। ॥ 
८४--क्षोई पुरुष चसे से पर सुख (३) किसो' घनवानूसे रूहचा है कि 
(लिहीक घातु आस्वादुन अथे में है; उससे लिहनस्‌ इस व्यत्णत्ति के करमे 
पर लिद्ः शब्द बनता है, बाहुलक से भादसे क प्रेत्यय हो जाता है ), जिस 
का लिह नहीं है उसे झलिढ़ कहते हैं अथोत्‌ “अखिह” नास अभव्य का है, 
समकझो तुम “अज्ञ” अरथाोत फेंकी अपशोत्‌ त्याग दो, (वृद्धि अथेवाले झब चातु 
से क्षिप प्रत्यय करने पर रू शब्द बतता है, उसका आसनन्‍्त्रण (४ से है ओ 
ऐसा बनता है, अतः )हे “जो” अयोत्‌ हे चनदद्ध भा?अर्थात_ लक््मी“त्राण 
अधथोत्‌ शरण(३)नही होतो है, तपत्पयें यह है कि-विशति (६) ही रक्षा करने 
बाली होती है, इस लिये तू अभदय आदि का त्याग करदे ॥ ० 
३७--- अज” सास छाग का है; उेसको जो 'लिहन्ति” अर्यात्‌ खाते हैं; 
उन को “अनलिह” कहते हैं; इस प्रकार के जो “त” अर्थात्‌ तस्कर हैं उन 
का “भोच” अथात्‌ मोक्ष नहों हो सकता है, तात्पये यह कि-कर्से सुक्ति (3) 
नहीं हो सकती है, (भोचनम्‌ इस व्युत्पत्ति के करने पर भोचः ऐसा शब्द्‌ बन 
जाता है इसमें शिगन्‍त से अच्‌ प्रत्यय होता है ) ॥ 
४०---“नोचा” अधघोत्‌ कदली (८) है, वह कैसी है कि-लिह” अधोत्‌ 
'झोज्य की "तता” अधथात्‌ शोभा जिससे हे।ती है; अधोत्‌ भोज्य में सार भूत 
है; “न न” ये दो निषेच प्रकृत (७) अर्थ फो -चतलातें हैं ॥ 
४९--“अहं” नास पूजा का है; उसका जिसमें “अन्त” अथात्‌ विनाश 
हो जाता है उसे “अर्हन्त+ कहते हैं, इस प्रकार की “भा» अथधोत्‌ ली 
नहीं होती है; तात्पयें यह है कि-लंइमी सबेत्र पूजा के भाप्त होती कै 
“शाम शठद अलड्टार अर्थ में है ॥ 
२--( “माठि” इस व्यत्पत्ति के करने पर “सः” ऐसा पद्‌ बनता है 
“४ क््िडदः” इच सूत्र से ड प्रत्यंय हो जाता है ) , “स” नाम असाशण (१०) 
, बैदी पुरुष का है, बह कैसा! है क्षि-/अज” नास परसात्सा उसका “आअरि”? 





१-फ्रामदेंच ॥ २%-नाश॥ ॥-बदिसिख, रहित ॥ ४-अम्बीघन ॥ ७५-आश्रय देने 
वालो ॥ ६-वैराग्य (| 3-ऊकर्म से छुटकारा ॥ <-कैछा ॥६-प्रस्तुत ॥ ३०-प्रमाण का 
जानने बाला ॥ 


( ७२ ) श्रीमन्भराजशुंणकल्पमहीदशि है 


मा अर जल जज+5 +॥ 3 33-+->>>अज>>5- 


अधपोत्‌ निषेषक्त (१) है, अर्थात्‌ पतिवांदी है, उसका जो “'हन्तत” अर्चात 
निवारक्ष (२) है; शबोत्‌ जो परमेश्वर को नहीं सानता है, उंसके! हटाता है 
तात्पये यह है कि प्रमाणवेत्ता (३) पुरुष सर्वेक्ष के! स्थापित करता है, दो 
लग प्रकृति (४) अर्थमें हैं ४ 

४३--"अज” नाम सर्वेज्ञ का है, उमझी जो “जहू”अथोत्‌ पूजा है, उसकाओी 
“अखति* कथन करता है, अरोत्‌ उपदेश करता है, उस पुरुषके नमस्कार 
हो, तात्पये यह है कि-पूजा का स्थापक पूजा के योग्य होता है ॥ 

४४--- अन्त ” शब्द-स्वरूप, निकट, प्रात, निश्चय, नाश, तथा शवयद 
अर्थ का वाचक है, तथा “अहंन्‌” पूज्य और तीर्थेिन्नर के। कहते हैं, “स” 
अरथत्‌ शिव है, वह कैसा है कि-“अह्न्ताण” है, अहँ अर्थात्‌ सब के योरय 
“अन्ते” अथोत्‌ स्वरूप; उसका “शण” अथोत्‌ उपदेष्टर (३) है। ( झ्रण चातु 

, शब्द अधे सें है ) , एकाक्षर नि्ेणदु में “सम” नास चन्द्र, शिव। और विधि 

का कहा है, दैश्वर सब प 7र्था' के यथार्थ स्वरूप का वक्ता (६) नहीं हरे स- 
कता है, क्योंकि उप्के कहे हुए तर्तों में व्यभिचार (9) आता है, 

४३४---/अऋज” दाग को कहते हैं, उससे ( ऋक्‌ घातु गति अर्थ में है ) 
जो गन करता है उसका नाम “अजारि” है; अधोत्‌ छाग वाहन (०) 
वहि (७) को “झअजारि” कहते हैं, ( यहां शील अर्थ इन मत्यय होता है 
हिंद चात गति और दृद्धि अथे में है) उस ( अजारि ) को जो “हाययति” 
अधोत बढ़ाता है उसका नाभम “झजारिह है, बह्धिच फा बढ़ाने वाला 
अग्निदीत्री होता है, इस मकार का जो ( अग्निहोन्री ) पुरुष है उसको 
नमस्कार हो, यह, उपहास (१०) है; वह कैसा है किताण है “ता” अथोत्‌ 
शोभा केश जो कहता है उसका चाभ “ताया” है, अर्थात्‌ वह “हम अग्नि 
होनी हैं” इस प्रकार का अभिसान करता है॥ 

४६---लोचाः” शठ्द शाज्मली (१९) और कदलो (१२) का वाचक है, 
तथा“मोच” नास शिग् का (१३) हैः यह अनेकार्थमं कह्दा हैः इसलिये “मोचा? 

-निषेध करने चाला ॥२-मनिवारण करने चाला ॥ ३-प्रमाण का जानने चाला ॥ 
४-प्रस्तुति विद्यमानता ॥ <-डपदेश करने चाला ॥६-बोलने चारा ॥ ७-मिथ्यात्त्व ॥ 
८-बकरा है चाहन (यान) जिसका ॥। #-अग्नि ॥ १०-हंसी, ठठ्ठा ॥ ११-एक प्रकार 
का दक्ष | ११-कैला ॥ १३-एक प्रकारका बृ॒क्ष ॥ 








द्वितोय परिच्छेद | (, छपू 3 


फनेनन+ “जलन जलन जन +++त++>न्‍वऔत>ि+त+०. 


अत शाल्मली के पास तम्त “ न अत» अर्थात्‌ सत्त जाओ, (अत चष्त 
सातत्यगसन (९) अर्थ में है ) क्‍योंकि “अलिह” है-“अजलि” अथोत्‌ झमरों 
का “इनु” अर्थोत गसन णसू” अर्थात्‌ निष्फल है, ( हनंक्‌ चातु हिंसा 
ओऔर गति थे में है, उससे विच प्रत्यय करने पर 'इनू” ऐसप रूप बनता 
है) सरभि (२) से रहित होनेक्े कारण खसरों का अ्मण निथ्फल है। इस 
लिये तुम सल जाओ; यह सित्र का कथन है ॥ 

४३-ननोणा अरियों से “हत” अर्थात्‌ आठ प्रकार के कम से पीड़ितों 
को नमस्कार हो, यह उपदास नमस्कार (३) है ॥ 

४५--अरिहम्‌” अ्रयोत्‌ 'अहेनू” अर्थात्‌ जो जिन है; उसका 'त्राण 
अर्थात्‌ शरण [४] “न मोचम्‌” अथाोत्‌ नही छोड़ना चाहिये ।| 

४९-- अहंचू” अ्घोत्‌ तीर्थेद्र५ उसका “त्राणा” अथोत शरण नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ 

प१५---“अरि? झधोत आठ प्रकार के कम का जिन्होंने हनन [५] किया है 
उनको “अरिह? अर्थात्‌ सिद्ठ कहते हैं, उन (सिद्ठों) के शरण छो नहीं 
छोड़ना चाहिये ॥ 

१९---. लोदारि” नास शोकक्षा है, उससे “हत” अर्थात्‌ पीड़ितों को 
“स” नहीं होता है; अंथोत्‌ शिव (६) नहों हो सकता है ॥ 

४२--अरि हलों अर्थात्‌ बाहरी बैरियों से पीड़ितों को “भोदु” अर्थात्‌ 
हप नहीं होता है ॥ 

५३-०आरि” यह अव्यय सम्बोधन सें है, हत” अधोत सिनदुयों (9) 
फो नमस्कार हो, यह उपहास है ॥ 

५४-अग” नास पर्वेत का है, उनका “कऋरि” अर्थात्‌ इन्द्र, उसका 
/ह” अधोत्‌ निवास ( स्वर्ग ) उसका “अन्त” अथरत्‌ स्वरूप (अन्ल शब्द 
स्वरूप और निकट बाचक कहा गया है ) उसको 'शणति” अथोत्‌ कहता 
है, उस प्रज्ञापता (८) आदि सिद्दान्त के जाननेवाले पुरुष को नमस्कार हो 
अथात्‌ में उत्त को प्रणास करता हूं, ( झबणे की यकार रूप में श्रति (९) 
होती है; इस लिये यकार नहीं रहता है; बाहुलक से अगारि इस पदलें) 





१-निरन्तर गमन ॥ २-छुगन्धि ॥ ३-दसी के साथ प्रणामा। इ-आश्रया ए-जाशा 


६-कव्पाग ॥ ७ निन्‍्दाके योग्य॥ ८-सुत्रचिशेष ॥ ६-भ्रवण ॥ 
शु० 


(७७४ ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमद्दोद्थि ॥ 5 


मा अल नील की आज 


५४-“स” अधोत्‌ ह्ञ ( पणिडत पुरुष ) को तु्र “अल” अर्थात्‌ जानो 
[ अत चातु सातत्यगसन [?] अर्थ में है तथा गत्यथंक [२] चातु जान्न 
घेर [३] होते हैं | वह परिढत युरुष केसा है कि “नभोएडें? है, झर्पात चदस- 
स्कार के येग्ग्य है ॥ 

भ६-०अरि हल्ताशस्‌” “अहेन्‌” नानती्ेड्भर का है; उसका जो क्रश> 
अणोत्‌ बासे है अधोत्‌ तीथेक्षर नास करसे है, वह क्ेसा है कि निलो” “से” 
अ्रयांत ज्ञान तथा “स अर्थात शिव; इन दोनों की जिससे 'ऊहू” शअर्थाल 
प्राप्ति होती है, तात्वयं यह है क्षि जिस कम का सदय होने पर पररू (४) 
आल तथा सोज्षक्ती प्राप्ति होती हो है ॥ 

४७- नमो त्तरी” “नम” अथाोत्‌ नसती हुईं तथा “रत अर्थात्‌ ऊपर 
को जाती छुई; इस प्रकार की “वरी” अर्थात्‌ नौका है, वह कैसी है कि 
“हाल्ता” है; “हू” जलको कहते हैं, उसका अन्त” अधोंतू प्मन्द (५) 
जिसके हो; ऐसी नहीं है, तात्पये यह है कि वह जल के प्रान्त से चही जाए 
सकती है ॥ 

धृ८-- ना” चाल पठुष का है, उसका अथरेत मश्तक्ष है, बह कैसा 
है कि हतान” है, “ह नास शूती (६ कर [9]ओऔर नरि(८,क्षा कहा गयाहै, इस 
लिये “ह” शब्द से इश्वर को जानना चाहिये, उमको “ला” अर्थात्‌ शोसां 
सस (शोभा) को “आनसति” अपोत्‌ बढ़ाता है, “अरि” शब्दु सम्बोधन 
अर्थ में है ॥ . . ! 

पल--- ग्रज” अपोत्‌ विष्ण को “नम» अथोत्‌ नमस्कार करो, बह 
'विष्ण कैसा है कि '“हलाउन है-नण्ठ किया है “शन” अचोत्‌ शकट (देत्य) 
को जिसने, ( इजेराः पाद पूरणे” इस सूत्र से इकार के सहित रेफ पाद पूरण : 
अर्थ में है ) ॥ 

६०-- खज” नास रघुके घृत्रका है, चह 'अरिह"'ला” अर्थात्‌ सब बेरि- 
यों का सलाशक था; [९] “शणस्‌” शब्द अलड्भार अथर्से है, “सा” आऔर “न,” 
थे दी निषेध प्रकृत (१०) अर्थ को बतलाते हैं ५ 





६2 





१- निरन्तर गमन ॥ २-प्रति अर्थ चाले ॥ ३-शान अर्थत्राले ॥४-उत्कृष्ट, उच्चतम ॥ 
७-क्िनारा, समाप्ति ॥ ६-महादेच ॥ ४-दाथ किरण ॥ ८-हुलरल ॥ ६-नाश करने 
घाला ॥ १०-४स्तुत, घिच्यमोन 








द्वितीय परिच्छेद ॥ >>. (४७५) 


+-+ज-++त+त.+5++>०- >> >> 


६ए---ससी ऋरहंताणस ॥ ऐसा सो पाठ है “ताना,, नास सनचास 
का है, उस ४९ को अ्रज्जीततान, “रह” अर्थात्‌ जानो, (रहुण, चातु 
गति अयेने हे तथः गत्यर्थेक (१) चातु ज्ञाता्थेक (२) होते हैं ), वह तान 
कैसा है कि “नसोद्‌” है, अर्थात्‌ जिससे पुरुषेरें का मोद होता है ॥ 
६२--इस पद से चार अनुयोगों को व्याख्या की जातो है-'शअरहताणस्‌ 
अ्रहंत्‌ की आज्ञा को “न सोचय” अधरेत्‌ सत छोड़ी “सोचा” नास शाहस- 
ली का (३) है, ('सोचां करोदि» इस व्यत्पत्ति के करने पर “सोचयत्ति” 
ऐसा पद्‌ बनता है, सच्यल एरूप के एक वचन में “सोचंय” ऐसा पद बन 
जाता है ) अतः यह छा है कि जिनफ्ी आज्ञा को शाल्मली के ।समान 
झसाद (४] नत करो) उसभो तत्हवक्ृप जानो, यह चरणकरणानुथोग [५] है ॥ 
दर्े-- 'अरहमू “अरहन्तक अर्थात्‌ साधुक्षो जो कि “त्राण” अरघोत्‌ 
शरण मत (६) है, नमस्कार करो, पदके एक देशर्स पद समुदाय का व्यव- 
हार होता है, इसलिये अरह शब्द से अरहल्तक्ष कहा गया है, यह घर्से 
कथाजुयोग (9) है ॥ 

६४- ( ऋ धातु से त प्रत्यय करने पर-'ऋट्टी ब्राज्ञा” इस सूत्र से ऋण 
शब्द बनता है ) ऋछ अधात ह्लीण (८) परुष को सोच” शअधोजत शिकग्र 
(७) का “र” झथरेत्‌ रख, ( र शठद्‌ से रस का ग्रहए होता है) “हल्ला” 
भ्रधोत्‌ घातक (९०) नहीं हं।वा है, तात्पयें यह है कि क्षय रोगी परुष 
शिग्न के रस से न्ोरोग हो जाता है, ( एक देश में समुदाय का व्यवहार 
होने से र शब्द से रसका ग्रहण होता है; यह अपनी बह्ठि की कल्पना नहीं 
है, क्‍योंकि श्रीजिनप्रभसूरि ने भी पठमाभवसु पूज्जा/ इस गाथा में 
धार अनुयोगो का व्याख्यान करते हुए ऐसी व्याख्या की है कि पद 
अर्थात्‌ पौप, ना अर्थात्‌ साथ, भर अर्थात्‌ भाद्पद ससमे अवततलि अथोल्‌ 
अबस राक्नि के द्ोने पर अछु अर्थात्‌ शश्मिक्न अर्थात्‌ दुभिक्त होता है, यु 
अ्र्घात पडली लोग अथवा पच्चचास, की ज्या अथरल्‌ ज्यानि ( हानि ) होती 

यह द्वव्यप्ननोग (९९) ह्ठै॥ 


१-गति अर्थ चाले ॥ २-शान अर्थवाके ॥ ३-एक परकारका चृक्ष ॥ ४-निवफल, 
बप्थ ॥ ए-चरण करण व्याख्या ॥ ६-शरण ख्रूप, शरण दायक ॥ ७- धर्म कथा 
व्याख्या ॥ ८-दुर्थलू, क्षय रोग बाला ॥ ६-एक चृक्षत्रिशिप ॥ १०-नाश करनेचाला ॥ 
११-द्नव्य व्याज्या ॥ . 


६ 3६ ) है श्लरीमन्त्रराजंगुणकल्ममहीदहघित............... ः 





६४-- नसो अरि हंताण ॥ “अलि» नाम दृश्चिक राशि का है, ससमें 
( हनंक्‌ चातु हिंसा तथा गति अर्थ में है ) “इन्ति” अथोल्‌ गन करतए- 
है ( उक्त घातु से विचर्‌ मत्यय करने पर अलिहनू शब्द बनता है ), दृश्चिक 
राशि में स्थित स” अथोत्‌ चन्द्र त्राणा अर्थात्‌ विपत्ति से रक्षक (१) 
नहीं होता है, क्यों कि दृश्चिक राशि में चन्द्र नीच होता है; इसलिये बह 
दुबेल होता है, यह गणितानुयोग (२) है ॥ 


६६-- आअलि” नास झुरा तथा युण्पलिह (३) का अनेक्षार्थमे कहा गया 
है, अतः 'अलि” शब्द झुरा का वाचक है, उसको जो छोड़ताः है, उत्तका 
लास “अलिह” अथात्‌ खरा वर्जेक (४) है, छुरा सपलच्तणश रूप (५) है, अतः 
सास आदि को भी जान लेना चाहिये, अरथात सद्यारद वर्जेक (६) “अन्त” 
अथोतल्‌ स्वरूप जिनका उनको “अलिहसल्त” कहते हैं, अथात्‌ श्राद्ढों 9] 
के कुल, उनको नत्तः अथात्‌ उदयन हो, तात्पये यह है कि शाहु छुल 
ऊदित (५) हैं ॥ 

६५-किसी शैव (०) को कथन है फि-हस्‌” अधात्‌ ऊैंने “रे” अरघातलू 
रास के विषय सें 'लमः” अर्थात्‌ नभस्‍कार को 'अताणं” ऊथोत किया, 
'र” शब्द से एकाक्वर सालः में राम अर्थ कहर गया है (अतन्वस्‌” यह 
किया हेश्तनी विभाक्ति (९०) के उत्तम पुरुष के एड वचन सें बनती है, अकार 
पाद पूरणा अर्थ से है )॥ 

८--कोई जैन कहता है कि-“अरह रशले नमः नातलल्वसू” अथौतलू मेँ 
मे रास को नमस्कार त्हीं कियो। अकार निर्येध अथे में है, क्योंकि भाला 
में कहा है कि-आ, स, तो, और न) ये प्रतिदेच अथे सें हैं ॥ 

६९-नभो अर हंताणं ॥ “न” अथोत्‌ वन्‍्चन को ( सीगश चात बन्चन 
संथा हिंसा अर्थ में है) “मोनादि” अथोत नष्ठ करता हैः ड॒ प्रत्यय कर- 
ने पर “नमः” शब्द बन जाता है, “नस अवोल बन्धच्छोटक (११) अर्थात 


_ १-रघ्ता करनेधाला ॥ २-गणित व्याख्या #॥इ-म्रमर ( भौंरा ॥ ४-मद्य का त्याग 
ऋम्मेचाला ॥५-सूचनामात्र ॥६-सदूय आदिका त्याग करने घारा | छ-अआ्वकी। 
८-उहप युक्त, अम्पुदय बाड़े ॥ ६-शिवप्रतातुवायोध १० अवद्यवतच भूत (छछूछकार) ॥- 
श१-+न्चलसे छुडाने बाला ॥ 


कई 


व्वितीय परिच्छेद ॥ (७७ ) 


बन्दी का मोक्ष कततो (९) है, वह केंसा है कि «“अरहत्ला” है “२० सास 
नर का हैः जो र नहीं है उसे अर अथोत्‌ अमत्त्य [२] कहते हैं, अर्थात झर 
भाम देवका है, अर अथोत्‌ देवों को जो भंग (३) करता है उनको शरभन्‌ 
कहते हैं शरभन्‌ नाम देत्य का है; उन ( देत्यों ) से जो “तायते” अर्थोत्त 
रक्षा करता है; ( तायूड चातु सन्‍तान और पालन अ्थे में है) ( “तायते” 
इस व्यत्पत्ति के करने पर ता; ऐसा रूप बनता; है “क्षिप्य्िवेरे-स्व्यू” इस 
सूत्र से यकार का लोप होनेपर ' अरहन्ता” ऐसा पद जन जाता है) इस 
लिये यह अर्थ है कि वन्दि मोक्ष कततो (४) सन्त्र सणि आदि पदुप्वें दैत्य 
सय निवारक (५) होता है; णस्‌ शब्द पूरणा अथे में है ॥ 

४०--च शहद से ज्ञान का ग्रहण होता है लथा वह पांच प्रकार का 
है, इसलिये “नसम्‌” अथोत्‌ पांच संख्या से “स” अथोत_ ज्ञान जिसके है 
उसे नम कट्दते है' अत नमू” शब्द से पश्ुम ज्ञानवान्‌ (() केवली 
का ग्रहण होता है, ( सानुकू घातु मान और शब्द अर्थ में है उससे 
“मीयते” ऐसी व्यूत्पत्ति के करने पर “स” शब्द बनता है और वह ज्ञान 
का व्यक है बाहुलक से भाष सें ड॒ प्रत्यय करने पर भ शब्द सिद्ठु होतए 
होता है ) वह फैवली कैसा है कि-अरहन्‌” है, अर शथोत देवों को जो 
४हुल्ति” अर्थोत्त_ प्राप्त होता है, इसलिये” उसे अरहन्‌ कहते हैं, तात्पये 
यह है कि बह देवसेव्य (9) है, तथा ज्राण अथोत_घदकाय (८) कर रद्यक [८] 
भी है ॥ 

3३९-- श्र” अथोत_झअकार को जो “रियन्ति” अथोत प्राप्त हं ते 
है ( इस व्य॒त्पत्ति के करने पर ड़ प्रत्यय आने पर अरा” ऐसा पद्‌ बनता 
है, रित्‌ चातु गति अर्थ में है ) इसलिये अर अघोत जो अक्कार प्रापक (९०) है, 
हकार जिनके अन्त में हैं, उन्‍हें हान्‍नत कहते हैं, तात्पये यह है कि झअकार 
से लेकर हृकार पर्यन्‍ल्‍त बर्ण (११) हैं, “नमौः” नज्ञान को कहते हैं, तथा 
भा नास शब्द का है, (मांडक्‌ धातु सान और शब्द अर्थ में है) उन दोनों 














३- छुड़ानैचाका ॥ २-देव ॥ ३-तष्ट ॥ ४-बन्दी के छुट्टानेचाला ॥ ५- 
द्ैल्य के भय के दृटानेवाला ॥ ६- पांचवें ( केवक शान से युक्त ॥ ७-देवों से खेचा 
करने योग्य ॥ <-प्थिवरी आदि छः काय ॥ ए-नक्षा करनैचाला ॥ १०-पहुँचानेच।/ला ॥ 
११-अक्षर ॥ 





(8८ ) श्रौधन्त्रराजगुणकव्पसही द्धि ॥ 








का “शो? अर्थात अवगवन (१) होता है, (अब घातु खवगसन अर्थ में 
भी है, “अवनसू” इस व्युत्पत्ति के फ़रने पर शब्द बन जाता है इस 
में भाव अर्थ में क्षिप्‌ प्रत्यय होता है ) अरहंताणस्‌ इस पदमे चतुर्थी 
पविभक्ति जाननी चाहिये, तात्पय यह है कि वर्णों से ज्ञान तथा शब्दोंका 
भी बोध[र] होता है ॥ 


$२-जैन सुन्ति साथा के द्वारा जञाण शब्द से बड़ी पूपिका (३) का कथन 
होता है, जो कि संसार में मगडक नास से प्रसिद्द है, वे साधुओके त्राणक्ष 
है. ज्ाणों कर जो समूह है उसे त्राण कहते हैं, ( समूह अर्थ मे अण्‌ सत्यव 
हंं। जाता है ), वह त्राण कैसा है कि-नस” अधोत_ नमत्‌ सद्र हो जाता 
है जिस से उसे नमोद्रा कहते है, अधोत_ बुसुक्षा (४3) का नास नसोद्रा ह्लै 
उसको लप्ट करने वाला है, ( क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर रूप फिट्ठ होता: है, 
तथा स्वराणा स्त्रर/: इस सूत्र से अज्ञार आदेश हो जाता है )॥ 


9३--अनेका्े संग्रह में “सूक" शब्द देध्य तथा दाग्दीन (३) अर्थ में 
कहा गया है, सूक्रों का जो समूह है उसे सौक कहते हैं, ( “्ष्ठ्याः रुमूहे” 
इस सूत्र से शख््‌ प्रत्यय हो जप्ता है, रह घातु त्यागे अरथे में है) सौकवा 
जो त्याग करता है उसे मौरैकरह कहते हैं, बह नहीं है, कौन कि-“ता” 
अधोतू लद्तमो को जो लातः है उसको तान कहते हैं, अथरेत_चन का रपा- 
जैन [६] करने वाला, वह दोन समूह का वर्जक्ष [9] नहीं होता है, तात्पर्थ ग्ह है 
एके बह दीन सप्ूहको म्रसन्‍न करता है, अतः दीन जन उसकी सेवा करते हैं | 


७४-एकाक्षर कोष में “रस अ्रक्षर-प्रकट, निश्चल, प्रस्तत, ज्ञान और 
चन्च अथे का वाचक कहा गया है, इस लिये “ण” नाम वन्‍्ध का है, और 
घन्धच शठ्दु से यहां करे वन्‍्च का ग्रहण होता है, उस का “हल”? 
शर्थोत्‌ ल्याग करनेवाले पुरुष “नसोग” होते हैं, “नमः” आर्थात_ नमस्कार 
को जाते हैं अर्थात्‌ घाप्त होते हैं, इख्लिये वे “ज्नोग” है, तात्पयं यह है 
पक्के वे नसस्कार करने योग्य होते हैं ॥ 





> (-क्वान॥ २-ब्लाव ॥ ३०पूड़ी ॥ ४७-भूख ॥ ५-त्राय्‌ अर्थात्‌ वाणी ( बोलने की 
शक्ति ) से दोन ( दुःखी रदित ) ॥ ६-संग्रह॥ 9-त्याग करनेवाका ॥ 











५ द्वितीय परिच्छेद । (७६ ) 





3४-०ण” चास ज्ञान का है, उमक) “रहण ” अथोतू प्राप्त करते हैं, थे 
पुरुष “चसोच” होते है, ( चमल्ति” इस व्यत्पत्ति के करने पर छू मत्यय 
के करने पर न शब्दु बनता है ऋतः ) न अधरत्‌ प्रशाम (९) कारी जो पुरुष 
हैं उन को संसार से छुड़ाते है, अतः उन्हें नमोच” कहते हैं ( शिगन्त 
से क्लिप्‌ प्रत्यय हेश्तर है, रहु धातु गति शर्थ से है, यहां पर अनुस्वार का 
न ह्वीना चित्र के कारण जानना चाहिये )॥ डर 

ई-/नसे। अरहंतांणों ॥ ( घसि घातु कौटिल्य प्रथे में है, “नस नम? 
दम व्यूत्पत्ति के करने पर “नः” शब्द बनता है) “न* नाम फौटिल्य [रे] का 
है, उस ( कौटिल्य ) के “अरहन्द:ः” अर्थात नप्राप्तहिनेवाले पुरुष "णसू? 
अथांतू प्रथटतया (३) अवन्ति” अ्घोतू दोस्त हेते है, (यहा अब चतु 
से छिंप्‌ प्रत्पषण करने परऊ शब्द बन जाता है, प्राकृत होनेके कारण 
“थे जसू शर्सा लक” इस सूत्र से जसू का लुझू है| जाता है, तथा झप- 
अंश सें व्यत्यय (४) भी हेस्‍श्ले है, इसलिये साषा का व्यत्यय हेमेसे प्राकृत 
मे भी हे! जाता है ) ४ 

७३--[ सदूं करेति” इस व्युत्पत्ति के करने पर शिज्‌ तथा अच्‌ मत्थय 
के करने पर भ शब्द बन जाता है ) “स, झर्थात्‌ कुम्मकार (३) है, वह कैसा 
है कि अरि” अथ्थोंतू चक्र, उससे “अंहते” अर्थात दीप हाता है, अतः वह 
अरि हन्ता है, ( सि का लुक हो जाता है ), नहों नहीं द्वेश्ता है, अथोतू 
है।ता ही है, झाः शब्द पाद्‌ पूरण अथे सें है ॥ 

9८- भेष्क” अधोत्‌ कायिकी के। “रहन्ताणसू» अथोतू त्याग करते 
हुए अथोतू्‌ परिष्ठापना (६) करते हुए साधनों के ' न हेाता है, तात्पये 
यह है रि विधि 9) से त्याग करने वाले साघुश्लोंके “न” अर्थात्‌ क्मेबन्ध 
द्वाता है तथा विधि से त्यांग करनेवाले साधुओंंके ते। “न अथधोत्‌ ज्ञान 
हता है, इस प्रकार विवक्षा के द्वागो देश अथे हेतते हैं ॥ 

३९--अब चौदृह स्वप्नों का चर्णशन फिया जाता है-नम परह्ीभाव अर्थात 
सम्यकत्व का कहते हैं, उससे “अवति” अर्थात दीघप्त होता है, ( अब 
चातु ९० अर्थों में है, उनमें से दीप्ि अर्थ घाला भी है ) नमे! रूप जो करों 

१-प्रणाम करनेबारा ॥ २-कुटिलता, टेढापन ॥ ३-एपष्ड तथा, अच्छे प्रकार॥ 
४-विपर्यय ॥ ५-कुस्मार ॥ ६-मलोत्सर्य | ७-विना घिथिके, अविधि के साथ । 





न्‍ 
(६ ८०) शख्रमन्त्रराजगु गकऋलपमहोदर्घि । 


अत हस्तो है, अर्थात्‌ जो सौस्य गज है, वह ऋण अथॉत दुःख के 
“हन्लि” अर्थात नष्ट करता है, दुःख का कारण हेनेसे ऋण नास दुःख 
का है, कारण में काये का व्यवहार होता है, (अणस्‌” इस पद्‌ में  स्व॒राणां' 
स्वरा: इस सूत्र से आकारादेश हा जाता है, हन्ताण्ू” इस पद्‌ में 
“पदयाः सल्चिवाँ इस सुत्न से सलब्धि करने पर “झथेसनयास्‌” इस सूतसे 
यज्ञार का लेप करने पर पद्‌ सिद्दद्दे जाता है] ॥ 
- रह” अथाल बथ के “तानयति» अधोत विस्तृत करता है, 
अधथरेत्‌ एक स्थानसे दूपरे स्थान के ले जाता है, ( “न चारिव कृदल्तेराज ० 
इस सूत्र से सान्‍त (९) हे! जानेपर _ रथस्‌” पद्‌ बन जातः है )“तान 
नाम बेल का है, उत्त के “ठ श” अधघोत देखा (नम्त” यह जे शब्द है 
उसे “हे नम,” इन प्रकार सम्वेधन रूप जानना चाहिये, अधोत्त “नमतिर 
इस व्यूत्पत्ति के करने पर चन्ः शब्द्‌ बनता है, उसका सस्बद्धि (२) में “हे नस” 
ऐसा पद है। जाता है) ॥ 
८१-(नहीच्‌ [३] घातु वन्धन अरे में है, “नहयतें” इस व्यत्पत्ति के 
रले पर साव सें ह॒ प्रत्यय के करने पर “न” शब्द बन जाता है), “न” 
नाभ वन्चन का है, वह उपलक्षण [४] रूप है अतः दूसरी पीड़ा का भो 
अदख देता है, उस ( वन्धन ) सेजे। मुक्त करता है उसे “नमेक्‌” कहते हैं, 
[ शिगन्त से विघ्‌ प्रत्यय हाता है ] करिहन्ता सिंह का नाभ है; नमेके 
रूप करि हन्ता है, वह फिनका है कि- अरशस्‌” [ झषी, असतो, चातु गति 
आऔर शादान (३) अर में है; तथा चकार से अनुक्षष्ट [६] शोभा अथे में भी है 
अतः शेभा अथे वाले अषी घातु से ड॒ प्रत्यय करने पर अरः पद्‌ बन जाता 
है ] अः अथरेत शैरता देता हुआ अर्थात्‌ पुरयवान्‌ भनष्य, उन्होंने इस 
मकार के अधात पोड़ा हारो [9] सिंह के देखा ॥ 
८२-- ला” नाभ लक्ष्मी का कै उसका “आन” अर्थोत आसन है, 
* वर्णच्यतक हेनसे आन शब्दसे असन का ग्रहण होता है | वह [शासन] 
कैसा है कि- नसेः्दरह” है; अथोत_जिसमें “नस” अधाोत नमत्‌ उद॒र 





१-मकारान्त ( मर है अन्त में जिसमें ) ॥ २-सस्बोधन के एक चचन ॥ 
३-अन्यत्र घातु पाठ में “ णद्द ” चातु है॥ ४-छूचनमात्र ॥ ५-प्रहदण ॥ ६-अनु- 
कर्षणसे आया हुआ ॥ ७-पीड़ा को दूर करने चारा ॥ 





डितीय परिच्छेद ॥ (८९) 
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तथा “ह” अधोत_ जल विद्यमान है; “एकायेश्ञानिक च इस सूत्र से संभास 
हेत्ता है, आउन पर बैठी हुई लद्॒मी अपने आप के! जल से सोचती है, 
इस प्रकार से लदसों के अभिषेक [९] के स्वप्न में देखा, [ वरणेच्य॒ति 
का वरननैषध के आदि काव्य सें किया गया है कि- तथाद्रियस्ते अं 
शुधाः रुधासपि” इस वरक्‍य कहूँ छुधा शब्द से वखुधा की व्याख्या करते 
हुए महाकवि टोकाकाए ने वणच्युति के दिखलाथा है ]॥ 


८३---गज, (२) दषभ, (३) सिंह, पहुभासन, (४) सवक, (३) चन्द्र, (8) 
तपन, (9) पताका, कुम्भ, (५) अम्भोजसर, (७) अम्बुधि (९०) चिन्ान, 
रत्नोच्चय (९९) और अग्नि, ये चौदृह स्वप्नों के नाम हैं, अर्थात्‌ ये चौदह 
स्वप्न हैं, इनमें चार की व्याख्या कर दी है। अब खक्‌ की व्याख्या की 
जाती है-“ह” नाम जल का है, उससे जो “तन्‍यते” अधोत बिस्तत होता 
है, उसे “इन्त” कहते हैं, अथोत््‌ “हन्त” नान्त कमल का है, ( क्मकरतां अ्थे 
में ड प्रत्यप दोता है) कमलके उपलक्षण होनेसे अन्य मो पुष्पों को जानना 
चाहिये, ( आसिक्‌ (९२) घातु उपपेशन थे से है, 'झासनस्‌” इस व्युत्पत्ति 
के करने पर “आस” शब्द बनता है, कमलादि पुष्पों का “आस” अथेप्त्‌ 
स्थान, इस प्रकार का जो वन्‍्ध शर्त स्तरगूर॒प (१३) रघनाविशेष है उसे 
हनतान कहे हैं, ( माकृत में लिड्ड अतन्त्र (९४) होता है अतः नपुंसक लिंग 
हो! जाता है ), वह कैसा है कि “नमोशअरि” ( रेफ और लकतार को एकता 
होती है ) “नम” अथात्‌ मह,चीभाव, “आरलः” अर्घोत्‌ परतः स्मण, उससे 
«क” अत शोभा देते हुए भीरे जिसमें विद्यमान हैं, ( शोभा अरथवाले 
अब चातु से क्षिप्‌ प्रत्यय करने पर ऊू शब्द बनता है )॥ 

८४---“स” अधीत चन्द्रमा है, वह कैसा है कि ( नत्ति घश्तु कौटिल्ये 
अधे में है, उससे “नसते” इस व्युत्पत्ति के करने पर नस्‌ शब्द बनता हैं, 
क्लिप्‌ सत्यय के करने पर “छभ्वादे” इस सूत्र से दोघे नहों होता है, क्योंकि 
स्वादि गशमें इसका पाठ है ) जो न अर्घोत्‌ कुटिल नहीं है; अथोात्‌ पूरा है, 

5 नस 3 पननपदय पिन नननसनन पे स्वडग ट्न न मदद गा सरल 
१-एनान ॥ २-दवाथी ॥ ३-बैल ॥ ४-कमलछालन ॥ ५-ताला ६-चन्द्रमा ७-सूय ॥ 
८-घड़ा ॥ ६-कमछसरोचर १०-ख़मुद ॥ ११-रत्नराशि १३-अन्यत्र घातु पाठ मे आस 
चातु है ॥ १४-माला रूप ॥ १४-अखतन्त्र, अनियत ॥ हर 
भर 


दब 


(८२) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पमे दो दि ॥ 


ल्‍ड+>++> जज जजजज जज जज >+>+ अ>जज+ ->०>००.- ०.» 











जज 


इस प्रकार का चन्द्रमा आरिहनता हो | ( खस्‌ इस प्रयोग से अनुस्वार का 
अभात चित्र होलेके कारण जाचना चाहिये ) ॥ 

८४--अब सूये का बेन किया जाता है-“समो अरहंताणस्र” अहतन 
जपॉत्‌ दिनको “तनोति” अर्थात्‌ करता है, अतः अहस्तान चास दिनकर (१) 
का है, उसके समान आचरण (२। करता है, (छत्त (३) होनेके कारण ) 
( आचार झअणे में क्यन्‌ और विद्प्‌ प्रत्यय करने पर तथा उनके लोप हो जाते 
पर अर्‌ शब्द्‌ बनता है ) अर्‌ रूप जो अहस्वान है अधात्‌ दत्त और दी प्यं- 
साचन (४) जो चूय है, उत्को “नमः” अथोत्‌ नमस्कार हो ४ 

८६ई--तानसे उत्पन्न होनेके कारख तान सास बस का है, क्योंकि 
फारणमें क्षा्य का व्यवहार होता है, वह तान कैसा है कि-“नमोदनू” हैं, 
लस शयोत्‌ नलन अपथोत्‌ उब दिशाओंसें प्रसरण, (५) उससे “अवति” अपात 
कान्तिवाला होता है, ( क्लिप्‌ भत्यय के क्तरते पर “न्मु” शब्द बन जाता 
है, “दुयइं श्रयति” इस व्युत्पत्ति के करने पर शिज्‌ और किविष्‌ प्रत्ययक्े 
होने पर पद॒कषे आकार का जोप होनेपर दन्‌ शब्द्‌ बनता है ) नमुरूप जो 
दुनू है उसको “नसोदनू” कहते हैं, “नंजोद्स” शब्द से धवज जाना जाता 
है, ( स्वराणां स्वराः” इस सूत्र से ओकार आदेश हो जाता है) उस ध्वज 
स्लो तुन “रंह” अधरेत्‌ जानो, ( रहुस चातु गति अथे सें है, गत्यथेक (६) 
घातु ज्ञानरथेक (9) दोते है, इस कथन से यहां पर ज्ञान अर्थ लिया जाता 
है, चन्द्र के सत सें णिच्‌ अनित्य (८) है, इसलिये शिच्‌ के न द्वोनेपर “रंह” 

| ऐसा पद्‌ सिद्ध हो जाता है, चित्र होनेके कारण अनुस्थार का होना झौर 

न होना निर्दोष (९०) हछे)॥ चि 

८५--अब कुस्भ का दरणेनच किया जाता है-“आकलः.” वालशं अयति”ः 
इस व्युं्पत्ति के करने पर खिज्‌ तपो क्लिप प्रत्यय के करते पर” सम्धोचन 
में “ह्ोकलः ऐसा-पदु बचला है, इसमे “आओ” यह सम्बोचन पद है) हे 
कलशाश्रयित्र (९०) पुरुष ! तू ( हिंदू चातु गति तथा दृद्धि अर्थमें है, “हय" 
चम्र/ इस व्युत्पत्ति के करने पर “हू” शठदु बनता है ), “ह” नास दृद्धिका 








१-सूर्य ॥ २-व्यचह्यार इ-भोलछाकार ॥ ४-प्रकाशमान ॥ ५-फैलना ॥ ६-गति अर्थ 
चाले ॥ ७-शानअर्थचारे ॥ ८-असावंकाकिक ॥ ६-दोष रहित ॥ १०-ककछशका झाश्रय 


छेमैघाले ॥ 








" छ्विपीय परिच्छेद ॥ (८३) 





है, उस ( बृद्धि ) के अन्त अथात्‌ चिनाश को लत “झअण” अघात्‌ कहो, 
कलश/'श्रयी पुरुष की छद्धि क्ा ऋल्त न होवे, काम कुप्म (९) अभिलाय 
पूरक (२) होता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है, ( “न” कौर “भा ये 
दोनों शब्द निषेध दाचक्ष (३) है, एक नियेधघ के होनेपर काये को सिद्ठिके- 
होनेपर द्वितीय निर्बेध दो बार बांचा हुआ सबदु होता है, इस न्याय से 
लानना चाहिये तथा लोक प्रधानत्व (४) की अपेक्षा भो दो थिषेय होते: 
हैं, जैसे सम न करि करि इत्यादि )॥ 

एए-- अब पद्ससरक्षा वर्णन किया जाता है-“र” है, वह कैसा है कि 
“हन्ताः है हकार है अनन्‍्तमे जिसके, इस कथन से उच्तार का ग्रहण होता 
है, उससे “अमति” अथेत्‌ शोभा देता है, ( इस प्रकार “हन्तासू” शब्द 
घन जाता है ) इस कथन से 'सरः” ऐसा पद्‌ बन गया, अब्ज अर्थात 
कसलो का आश्रय लेता है, ( इस प्रकार णिच्र और छ्लिप्‌ पत्यय के करने 
पर तथा उनका लीप करने पर कऋन्‍त्य स्थरांदि (३) का लोप करते 
पर तथा “पदुंस्य” इस सूत्र से जकार का भी लोप करने पर “अब ऐसा 
पद्‌ बन गया, “झन्त्यव्यञ्ञनस्य” इस सूत्र से माकृत सें बकार का भी लोप 
करने पर अस्‌ ऐसा पद रह गया ) इस कघन से भावाथे (६) यह हुआ 
कि-पदूसा श्रित (9) सर (५) है, वह कमा है क्षि-मोद्यति” अधोत्‌ प्रसन्न 
करता है, इसलिये 'भोदु-है” इस प्रकार का “न न” अर्थात्‌ नहों है ऐसमर 
नहीं है, दो निषेध प्रकृत (०) अथे के वाचक (९०) हैं, तात्पय यह है कि 
इपेज्नारक (९९) ही है ॥ 

एए७--शब सागर का वरोेन किया जाता हे-नम” अथोत्‌ चसल 
अधोत्‌ सर्वत्र प्रसरण, उत्तसे “७.” अथोतू शोसा देता हुआ, इस पकार का 
“जलघ्यन्त” अर्थात्‌ समुद्र, अन्त शब्द स्वरुप अ्थे मे है, वह कैमा है कि 
(टनह (१२) घातु उर्नाई् श्थ से है, शाड पूर्वेक नह चातते “आनन्‍नन्‍्दयलि?९ 
इस व्यत्पत्ति के करने पर आनन्द शब्द बचता है ) “आननन्‍्द्यति” अधे'त्‌ 





२-कराम ऋलश ॥ २-अभिलापा को पूर्ण करनेयाबछा॥ ३-निपेत्र को बतक्ाने 
बाला ॥ ४-छोकऋ ( सखसार, छोक व्यवहार ) की प्रधानता॥ ५-टि ॥ ६इ-तात्पर्य 
७-पदुमका आश्रय ॥ ८-खरोबर ॥ ६-प्रस्ठुत, विद्यमान ॥ १०-झहनेत्राछ्ा ॥ १६-इर्ष 
करनेवाला ॥ १२-अन्यत्ञ “दुनदि” घातु है ॥ 


पु 


€ ४४ श्रीमनन्‍्त्रराजशणकव्पमदोद लि मै 








रट्नाकर होनेसे सेवकों को समृद्धि प्राप्त करता है, ( विच्‌ प्रत्यय के परे 
“आननू» शठद्‌ बन जाता है )॥ 

6९०-झब विभान का वर्णन किया जाता है--अन्‍्त शब्द से निशान्त 
का ग्रहण होता है, क्योंकि पदके एकदेश में समुदायका व्यवहार हेप्ता है 
सिशान्ल-सास शह का है, एकाह्मक्ोष में /र” नास-क्राम तीदण, वेश्वा- 
नर, (९) तथा नर का कहा गया है, इस लिये यहां पर “र” शब्द से 
नर का ग्रहण होता है, जो “र” नहीं है उसे अर कहते हैं, “अर” 
नाम देव का है, शर अर्पात्‌ देवों क्वी “हन्ति” अधोत्‌ गसन करता 
है, श्रधांत्‌ देवाशित (२) होचेके कारण प्राप्त होता है, श्रतः घह “अरह” है, 
शुस अक्कार का जो “अन्त” अर्थोत्‌ निशान्त (२) है, उसे “अरहन्त” कहते 
हैं, तात्पयें यह है कि-अरहज्त नाम झासर विश्वान (४) का है, ( उसका 
सस्बुद्धि (५) में हे “अरहन्व” ऐसा पद बनता है ) तू “ऋण” अर्थात्‌ दुःख 
को “ नामय” अपोंत्‌ दूर कर ( नम इस पद्‌ में शिक्त्‌ प्रत्यय का अर्थे अ- 
नतगंत जानना चाहिये; ओ शब्द हे शब्द के अर्थ में है) ॥ 

८९--“स” नचम-चन्द्रसा, तिचि, तथा शिव कर कहा गया है, इसलिये 

, यहां पर “स” नास चन्द्र का है, उत्त (स) से जो “ऊत” शअयोत्‌ कान्त है, 

उसे “सोत्त” कहते हैं, अर्थात्‌ “ मोत” नाभ चन्द्रकान्त (६) का है, (कान्ति 
अर्थ बाले शव चातु से क्त प्रत्वय के करने पर ऊूत शब्द्‌ बनता है और वह 
कुाल्त का बाचक है.) “र” ना अग्नि का है, उसके तुल्य, तथा “अहनू” 
चाभ दिनका है.) अहः करोति” इस व्युत्पत्ति के करने पर शिज्‌ तथा क्षिप्‌ 
प्रत्यय होने, पर “ अदह” शब्दू- बनता है- और वह सूर्य का नाभ है ) उसके 
ससान, जिसका अन्त अयरत्‌ स्वरूप है, अथाोत्‌ सूयकान्त (9), इस कथन से 
यह सिद्ठ हुआ कि-चन्द्रकानत तथा- वह्डि वर्ण (८) सूर्य कानत आदि रत्न, 
लपलक्षण. (“) होने से अन्य भी रत्नों का ग्रहण कर लेना वाहिये, उनका 
गय अथोत्‌ समूह है, (क,.ग चज इत्यादि सृत्रसे म्कार का लोप हो जाता 
है, “पदुयोः शन्चिवों/इस सूत्रसे सन्चि हो जाती है-जैसे चक्काओ चफ्रवाकः,” 








१-अग्नि;॥ २ देवाधीन ॥ ३-ग्द ॥ ४-देवविम्ान ५-सम्बोधन का एक चचन ॥ 


६-एकपरकार की सणणि ॥ ७-एक प्रकार को मणि ॥ ८-अग्नि के समान वर्ण चाछी ह॥ 
६-खुचनमात्र ॥ हु 


द्वितीय परिच्छेद ॥ (८५१ 


शिश्‌ धातु समाचि अर्थ में हैं, इस लिथे ) “नेशति” अर्थात्‌ समाधि को 
करता है, अधघोत्‌ चित्तस्वास्थ्य (९) को बनाता है, ( नश्‌ घालु से डप्रत्यय 
करने पर “न्त” शबद्‌ बन जाता है) ७ 

ह२--शव अग्नि का वरोन किया जाता है--जिसका “अज” अर्थात्‌ 
राग “रथ” अथोत्‌ वाहन है; उसका नाभ अजरथ है, अर्थात्‌ अजरथ नास 
अग्नि का है वह अग्नि कैसा है क्षि--'ज्यश है, जिसके तोन "आशा 
अर्थात्‌ शब्द हैं, तोन प्रकार का अग्नि होता है, यह कवि समय (२) है, उस 
को “नस” श्थोत्‌ प्रशास करो, ओ शब्द सम्बोधन अथथे सें है ॥ 


ए३इ-नसी अरहंताणं ॥ “न” अथोत्‌ ज्ञानको “ अरहल्ताणस्‌ ” अथोत्‌ 
त्याग न करने वाले पुरुषोंका“उख्‌»होता है, (उख नख इत्यादि गत्यथेंक (३) 
दृग्डक घात है, “ओखणस्‌” ऐस्तो व्यत्पत्ति के करने पर विच प्रत्यय के आने 
पर “झोग” ऐसा पद बनता है, अन्त्य (४) व्यकज्षन का लोप करने पर “ओऔ” 
रह जाता है, अतः ) “आओ? अर्थात्‌ गति होती है, गति वही है जो कि 
सद्‌ गति है जैसे “कुलमें उत्पन्न हुआ पुरुष पाप नहीं करता है इस वक्‍य 
में कुल बही लिया जाता है जो कि सत्कुल है ॥ 

४--(/घाहनतया हंसंश्रयति” इस व्यत्पत्ति के करने पर शिज तथा 

क्विप प्रत्थय होने पर “हनू” ऐसा पद्‌ बन जाता है, ओ शब्द सम्बोचन 
अर्थ में है, इस लिये ) हे दन्‌” अथोत्‌ हे सरस्वति ! “नः” अथोत्‌ हमें'“न 
अर्थात ज्ञान को तथा “ता” अथोत्‌ शोभा को तर” अर्थात्‌ दे, (त चातु 
दान अर्थ में है, अन्यथा (३) विपूर्वक भी वह (६) दान अर्थ में नहों रह 
सकता है, क्योकि उपसगे चातु के अर्थ के हो द्योतक (७) होते हैं, इस लिये 
द चातु (८) दनाथेक है ) ॥ ८ 

४४--“अन्त” शब्द से हेसन्‍त का ग्रहण होता है, क्योंकि एक अचयव 
में समुदाय का व्यवहार द्वोता है, अइन्‌” अथरत्‌ दिन नमता है. उसको 
“नम” कहते हैं, अथोत्‌ नस नास कृश (९०) का है, हे हेमनत ऋतु तुम “नम” 


१-चित्त की रूवस्थता ॥ २-कवि सिद्धान्त ॥ ३-गति अर्थवार्ता ॥ ४-अस्त का ॥ 
ए-नहीं तो ( यदि तु घातु दान अर्थ में न हो तो )॥ ६-त धातु ॥ ७-प्रकाशक ॥ 
८-दान अर्थ वाला,॥ ६-दुबल ॥ 


( <६ ) श्रीमन्त्रराज्णुणकव्पसहोदणि ॥ 


अधथॉत्‌ कृश दिनको “अर” अर्घात्‌ प्राप्त हो, णम्‌ शब्द अलखंशार 
अधें में है, देसल्‍त में दिनक्ी (१)लघुता ढोती है यह म्रसिद्धि है ॥ 

९६---/ २” नाम तीदइख का कहा गया है, इतलिये 'र झथोत्त्‌ तीढय अर्थाल्‌ 
ऊष्ण, जो “र” नही है उत्ते “अए” कहते हैं अयोत्‌ ' झर” नात “अतीदण (+) का 
है, तथा “अर” शब्द से शिशिर ऋतु छो जानता चाहिये, उस “अर”, अथात्‌ 
शिशिर ऋतु में (अपरणश से इकार होता है, “व्यत्ययोन्‍ण्यासासम्‌ू” इस 
सूत्र से व्यत्थय भी द्वो जाता है ) हु० ना जज्न का है, उससे "्तन्‍्यते” 

अर्यात विस्तार को प्राप्त ढ्वोते हैं, उनको 'हतान कहते हैं, - अधोत “हः 
सान” जलझह (पद्स) को कहते हैं, उत्तका “नल” अर्थात्‌ नमन अथौत्त 
कृशता [र] होती है, यह बात मसिद्ठ है कि शिशिर ऋतु में कमल हिससे 
सूख जाते 

४१७--हकार जिसके अन्त सें है उसे 'हान्त” कहने हैं, हान्‍त शब्द से 
सक्षार को जानना चाहिये, उससे जो असति” शोभा देता है, उसे “हा्ता- 
स॒ कहते हैं, इस प्रकार का “रस्‌” अरथोत्‌ शब्द है; फिर श्द् केसा है कि 
“व अ» अयोॉत्‌ उकारसे “अबति” शीभा देता है, ( उऊ श्रष 
बरस स्थिति में 'अन्त्य व्यझुनस्थ” इस सूत्र से घकार का लोप हो जाता 
है ) “उरह” इस शब्द को सकार [४] युक्त कर दिया जाता है, तब “सरह” 
ऐसा शब्द द्वी जाता है, इसका कया श्रथें है कि “सुरभि” नाम वसनन्‍्त ऋतु 
का है, उसका जो पुरुष कथन करता है; छथवा उसको स्तुति वा इच्छा 
करता है उसे सुरन कहते हैं, ( शिज्‌ प्रत्यय करने एर तथा उसका (२) 
जलोप करने पर रूप सिद्दु हो जाता है, क्लिप्‌ का भी लोप हो जाता है। “ऊ, 
आर, रह यहां पर झन्‍्त्य (६) व्यझ्न का लेप ह्वाता है) स॒स्भ्‌ शब्द से' 
चसनन्‍त की स्तुति करने वाले पुरुष का ग्रहण होता है, ण शब्द्‌ प्रकट तथा 
जिष्फल अर्थ का वाचक कटद्दा गया है, इसलिये 'बामू्‌” अरथोत प्रकटता के 
साथ “नमन” होता है, (नसमति” इस व्यत्पत्ति के करने पर ५“लसू” शब्द 
बनता है ) नस्‌ प्रहोसाव को कहते हैं अधोत सब कार्यों! में उद्य्त ॥ - 














/ १-छोटाई, छोटायपनत ॥२-झोमछ मूदु ॥३-इुर्चछता, कमी ॥४-सलकारके सहित ॥ 
७५-णिज प्रत्यय का ॥ ६-आखिरी ॥ 


. द्वितीय परिच्छैद ॥ (८७ 


इन न 











ए६---र” नास तीक्षण हा कहा गया है, आओतः “र” अथोतल्‌ उष्णा, 
अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु है वह कैसा है कि ह अर्थात्‌ जल क्यो अल्त के 
पहुंचाता है, अतः वह 'हन्तान” है, तात्यथे यह है कि ग्रीष्स में जलका 
शं।घ (१) हो जाता है, (“मोद्पति” इस व्यत्पत्ति के करने पर 'मोद” शब्द 
बनता है) ग्रोष्स ऐसा नहीं है, अथोतल्‌ प्रायः परितापकारी (२) दोने से बह 
भोदकूत्‌ (३) नहीं होता है ॥ 

८ए७---'उ आर” ऐसे पद हैं इतका यह अर्थ है कि-ऋत्वर, (रह चात- 

'याग अर्थ में है ) “रहते” अथरेश त्याय किया जाता है, ( यहां पर भाव 

ऊऋ्थे से स प्रत्यय करने पर “र” एढद्‌ बच जाता है ) २ नास 'िन्य (४) का 
है, जो “र” नही है उसे “अर” बहते हैं, अपरेल्‌ “अर” न्यास उत्तल का है, 
ऋतुओं में जो “अर” अयोत्‌ उत्तस है उसे ऋत्वर कहते हैं, त/त्पय यह है कि 
कि जो सब ऋतुओं में प्रधानहै उसका नाम ऋत्वर है, घह कौन सा है-यह 
बात विशेषण के द्वारा कही जाती है कि- हतानः” “ह” अर्थात्‌ जलको 
जो “तवानयति” अधोत्‌ विस्दत करता है उत्का नास “"हतान”, है अतः 
इतान नाभ वर्षो ऋतु का है, वह कैसा है कि-“नस” है, “नमति” अर्थात्‌ 
प्रह्दी करता है अर्थात्‌ सच्च जनों को उद्यमी [३] करता है, [णिक्‌ प्रत्यय का 
अरे अन्तगेत [६] होने से नम शब्द्‌ का अर्थ यह है कि वह सबको व्यापार 
में मथ्त्त करने वाला है ] ॥ 

१००--“अरहंव०” “आप” नाम जलका है, [रह घातु त्याग अर्थ में है] 
लस जक्षकों “रहल्ति” अथौत्‌ त्याग करते हैं अर्थात्‌ छोड़ते हैं,अतः “अरह” 
नाल मेघ का है, उस (सेघ) का जिससे “अन्त” अर्घोत्‌ विनाश होता है उसे 
“अरहान्त” कहते हैं, अथोत्‌ घनात्यय [9] शरद ऋतुक्ता नाल अरहान्त है, 
इस लिये हे अरहान्त अपथात्‌ हे शरद्‌ ऋतु तू [न शब्द निषेध अ्थे में है, 
“नम” यह क्रिया पद है ] “मा नस” अधोत्‌ कृश मत हो, शरद्‌ ऋतु अति 
रसणीय [८] दोता है; अतः [९०] ऐसा गहा गया है | 

१०९--झअब सबग्रहों का चशेन किया जाता है। उन में से सू्ये और 








* १-सूखना ॥ २-हुपख फो करने वाला ॥ ३-आननन्‍्दको करने वाछा ॥ ४-निन्‍्दा 
के योग्य ॥ ५-उद्यमचाला )| ६-अन्तसृंत, सीतर रहा हुआ ॥ ७-घन का नाशक ॥ 
८-छुन्द्र ॥ ६-इसलिये ॥ 


( ८८) श्रीमन्त्रराजगु णकदपमहोद्धि ॥ 





न 


चन्द्र पूर्व हैं, उनमें भी सिद्धान्त वेदी [९] चन्द्रकों प्रथणन सानते हैं, “र* 
नाम तीदण का कहा गया है, अतः “र” शब्द तीदस का वाचक [२] है 
जो 'र” नहीं है उसे अर” कहते हैं, अथोत्‌ अर नाम शीतका है; ' झरा” 
अधोत्‌ शीत “भा” अर्थोत्‌ कान्ति [३] जिसको है उसका नाम अरभ” है, 
अर्थात्त्‌ “अरभ” नाभ शीतगु [४] का है, उत्त को नससस्‍्कार ही, वह चन्दू 
#सा है कि “त्राण” है, अथोत्‌ सब नक्षत्र ग्रह और तारों का शरणसभूत [६] 
बात चायञ्ञ [६] है ॥ 
१०२--अब से का वर्णन किया जाता है-जिस की “रा” अधोत 
घीदण “सा” अरपात्‌ कान्ति है उसे “रभ” कहते हैं, अरथात्‌ “रम” नास सूये 
का है, “रभ” अथोत्‌ सूर्य को नमस्‍्कार हो, (“व्यत्ययोप्ण्यासासू” इन बि- 
भ्क्तिपों का व्यत्यय' भी होता है, इस कथन से चतुर्थी के अये में द्वितोयां 
दहोगई, व शब्द पूर्वोक्त [9५] अ्े के ससुच्चय [८] अथे में है ) घह “रभ»” कैसा 
है कि “तान” है, तकार ' नाम एकाक्षर कोश में तस्कर [८] और युद्ध का 
कहा गया कै अतः यहां पर “त” नाम चौरका है, उन ( चौरों ) का जिस 
से अच्छे प्रकार “न” अर्थात्‌ वन्‍्चन होता है; उसे “तानं” कहते हैं, उस 
तान ( सूर्य ) को तससक्ञार हो! सूर्य का उद्य होने पर चौरों का वन्धरन 
द्वोता दो है ४ हे हे 
१०३---अब भौम [९०] का बन किया जाता है-हे अर | आर केसा हैं 
कि- शान” है, जिस सें आकार का च” अथधोत्‌ वन्‍्च [११] हीता है, इस 
थनत से “आर” नास कुज [९२] का हैं, वहं कैसा है कि-हन्त” है, जिससे 
दइ” अथोत्‌ जल का अन्त होता है उसे “हान्त” कहते हैं, बह इस प्रकार का 
नहीं है अथात्‌ जलदाता है, जह केंसा होकर जलदूाता है क्षि-सौः” “स? 
नाम चन्द्र; [९३] विधि [९४] और शिव का कहा गया है, अतः -[९५] यहां 
पर “स” नास चन्द्र का है उस को जो “झबति” अथात्‌ प्राप्त होता है, उस 
को “सौः” कहते हैं, ( क्षिप््‌ मंत्यथय के करने पर “सौ” शब्द बनता है) ता* 
त्यये यह है कि चन्द्से युक्त भौस [१६] वर्षोकाल में दृष्टिदाता [९७] होता है 7 
“7 रसस्नद्वान्त के जानने वाछे ॥ २-बतकछाने वाछा. इ-प्रकाश ॥ ४-चन्द्रमा ॥ 
"-आध्रयदाता ॥ ६-प्रवान मुझ्य ॥ ७-पहिले कहे हुए ॥ ८-जोड़, योग ॥ ६-चोर ॥ 


१०-मड़ुल ॥ ११-जोड़ ॥ १५-मझुलछ ॥ १श३-चन्द्रमा | १४-जह्मा ॥ १५-इसलिये ॥ 
६-मड्ूल ॥ १७-ब्ृष्टि का देने ( करने ) चाला ॥ 





ड्िंतीय परिच्छेद हे (6६३ 


१७४--श्रव झुध का वर्णन किया जाता है- सर नात ऋ्क्ला का हैः वह 
“अषति” अधथेत्‌ देवता होने से स्वासो होता है; (क्विप्‌ मत्यय के करने पर 
“सौ” शब्द बन जप्ता है; अवब्‌ चातु स्वासी अथे में है) इसलिये “भौ” ना 
रोहिणी नक्षत्र का है, उस से उत्पन्न ध्ोता है, झतः भोज” नास बुधका 
है, क्योंकि बुध का नास श्यामाड़ु और रोहियीसत कहा गया है; “रिहसू” 
“रे” नाम चन का है; वही “भः अथात्‌ भवन है, अथात्‌ घनसवन है, “उस में 
स्थित” यह वाक्य शेष जानना चाहिये; “तानः” “ता” अधथात्‌ लद्मो के जे! 
लाता है उसे 'तान” कहते हैं, इस प्रकार का नहों है, किन्तु इस प्रकार का 
हो है; यह काकूक्ति [९] के द्वारा व्याख्यान करना चाहिये क्‍योंकि 
ज्योतिविदू (२) कहते हैं कि-घन भवन में स्थित बुध लक्ष्मी प्रद्‌ (३) होतए 
है, (ऐत्‌ एत्‌ स्वराणां स्थराः” इस सूत्र से रें शब्द को इकार हो जाता है )प 





१०४-अब गुछ (8) का वर्गान किया जाता है “ल” नाम असृत का कहा 
गया है, अतः “ल” शब्द से अमृत का ग्रहण होता है, ( अद्नस्‌” इस व्यू- 
त्पत्ति के करने पर “अद” शठद्‌ बनता है ), अद्‌ नास भोजन का है जिनके 
“जद” अपोत्‌ भोजन सें “ल” अथोत्‌ अमृत है उनको अद्ल” कहते हैं. 
अयोत्‌ अदुल नास देवों का है, उनको जो हल्ति” अथाोत्‌ गसन करता. 
है अथरोत्‌ आखाये रूपसे प्राप्त होता है उसको “झअद्लहन्ता” कहते हैं, इस 
प्रकार  अदुलहन्ता” शठद्‌ सुराचाये (५) अधोत्‌ जीवबाचक (६) है, बह 
कैसा है कि-“आन” है जिससे “झा” अथोात्‌ अच्छे प्रकार से “न” _अधथोत्, 
ज्ञान होता है; उसे “आन” कहते हैं, अधथात्‌ वह ज्ञान दाता है, वह किस 
प्रकार का होकर ज्ञान दाता होता है कि-“नमः “ज्” ना ब॒द्धि का है, 
अशोत्‌ पश्नुम भवन, उसमें ( मदुड चातु स्तुति भोद सद्‌ स्वप्न और गति 
अर्थ में है) जो 'भन्‍दते” अथातू गसन करता है उसको “नम” कहते हैं, 
( ड प्रत्यय के करने पर “नस” शठद सिद्ठ हो जाता है) तात्पर्थ यह है 
कि लग्न सें पश्मम भवन में रिथित गुरु ज्ञान दाता होता है ॥ 
१-शोक भय और कामादिसे ध्वनिका जो विकार हैं उसे काकु कहते है॥ 
३-अ्योतिष को जानने चाछे, ज्योतिषी ॥ ३-लक्ष्मी का देनेवाला॥- ४-बरहरुपति ॥ 


७-युहरुपति ॥ ६-बृहरूपति ॥ 
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(६०) ओीमनत्रराजेशुणक्हपर्मही द दि 

१०७६--शअब शक्रका बेच किया जाता है- तानः” लब्यार सोलइहव 
व्यझन है, अतः “त” शब्द सोलह का वाचशआ है, (अणी और अलो; ये 
दोनों घातु गति और आदान-(१) अधे में भी हैं, यहां पर चकार से झसु- 
कृष्ट (२) दी सि (३) अर्थ वाले अस्‌ घातु से क्षिप्‌ अत्यय करने पर असर 
ऐसा रूप बच जाता है अतः ) “अस्‌” शब्द दीसियों का चास है, अर्थात्‌ 
किरणों का वाचक है, इसलिये 'त” अर्थात्‌ सोलह जो “अस” ऋषोतू 
किरणें हैं, उनका “न” अथोत्‌ चन्‍्च अर्थातू योजना (४) जित्तके है उसे 
“पान” कहते हैं; अर्थात्‌ “तान” सांस शुक्रका है, ( सन्धि करने पर तथा, 
दी्े करने पर “अल्त्य व्यज्ञुनस्थ” इस सूत्र से सकार का लोप करने पर 
आाकृत से रूपकी सिद्धि हो जाती है ), व्यझ्ञनोंके हारा संख्या क्षा कथन 
करना ग्रन्थों में मसिहु है, जैसा कि-आरस्भसिद्धि में कहा गया है कि “पि- 
दुयुन्युख १ शूला २ शनि ३ केलु ४ उल्का ६ तजु ६ क्र्प 9 निर्धात ८४४ 
जपढ ९४ द्‌ ९५ घ ९९ फ २९ व २३ स २४ संख्यावाले विष्णय में उपग्रह सूर्य 
के आगे रहते हैं” ॥१॥ इत्यादि, “घोडशाचिदृत्यगुरुः” इस कथन से “ताल” 
नाभ योडश (३) किरणवाले अधौोत्‌ शुक्ध का है, दस शुक्र का “नस” अर्थात्‌ 
सजन करो; ( धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं अतः यहांपर नसू चातु भजन 
अरे में है ) पह शुक्र कैसा है कि 'ऊ अरहस्‌” ( इन्देष्‌ घातु क्तेद्न (६) 
अथे में है ) जो “उनक्ति” अथोत्‌ रोगों से क्लिक (9) होता है उसको 
“उन्द” कहते हैं, उस (उन्द्‌) को, जल” नाम अमल का कहा 
गया है, अतः यहां पर “ल” शब्द्‌ अलृत बाचक है, उस्त ( असल ) 
को “सबते” अर्थध्त प्राप्त कराता है, ( णिक भत्यय का अर्थ अन्त 
सेल (८) है; भ् प्राप्ती घातु का ड प्रत्यय करने पर “लल्दुलभः” ऐसा 
रूप बनता कै रेफ और लकार की एकता होती है, रोगात (०) की शक्त 
अमृत का दान करता है) क्योंकि विद्वानों का भत है कि संज्ञीवनी विद्या 
शुक्र की ही है, अथवा “भर चाम अलि (९०) और शुक्र का कहा गया हैः 
अतः “लि” शब्द शुक का चाचक है. “अर” नाभ शौघ्रगामों (११) का है, 
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१-अदण ॥ २-खोंचा हुआ ॥ ३-प्रकाश ॥ ४-जोड़ ॥ ५-लोछह ॥ _६-मिगाना, 
गीला करना ॥ ७-क्लेद युक्त ॥ ८-अन्तर्गते, भीतर रद्दा हुआ ॥ ६-रोग से पीड़ित 
१०-भोंरा ॥ ११-शीघ्र चलनेचाछा ॥ 


डित्तीय परिच्छेद ॥ (६१) 
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मिक ल प पल मय 20000: 70:00 
“खर” रूप जो 'स” है ससको "अरस” कहते हैं, उसको “नस” आधथात 
सेवा करो, ( ऊू यह सम्बोधन पद्‌ है ) वह “भ” कैसा; है (कि “तान” है, 
शुभ कार्यों' को जो “तानयति” अथात्‌ विस्तृत करता है; उसको “लान” 
कहते हैं; क्योंकि शोधगानो शुक्र अस्तज्ञूत (९) न होकर शुभ होता )है, झ- 
योतू्‌ शुभ कार्ये के लिये होता है ॥ 

१०३--अब शनि का वर्णन किया जाता है-विश्वप्रकाश में “आर” 
शब्द जितिपुत्र (२) तथा अकेज (३) का वाचक कहा गया है, अंतः आर” शंब्दु 
शनिवाचक है, ( स्वराणां स्वराः” इस सूत्र से प्राकृत में 'झर” ऐसा शब्द 
हो जाता है ) अपवा “अर” कैसा है कि “आन” है, जिससे आकार क्षए 
“ल” अथोत्‌ बन्ध (४) है, ( इस व्युत्पत्ति के ह्वारा आर” ऐसा शब्द हो 
गया ) “झार” अथोत्‌ शन्िको नसस्कार हो, यह उपहास नमस्कार (५) 
है, ताल्पयें यह है कि जिस लिये “हन्ता अथोत्‌ जनों को पीडा दायक (६) 
है, इसलिये हे “आर” तुझ को नमस्कार हो ॥ 


१०८--अब राहु का वर्णन किया जाता है-“उ अर ह” सदर (9) में 
द्वीन होता है, “सद्रह” नास राहु का है, शिरोसान्न रूप होनेसे राहु 
लद्र हीन (८) है, वह कैंसा है कि-“नन” है, ( नशीच्‌ (९)घातु अद्शेन (९०) 
अ्े से है, “नश्यति” इस व्युत्पत्ति के करने पर ड प्रत्यय आजनेपर न शब्द्‌ 
बन जाता है ) इस प्रकार का “स” अथोतू्‌ चन्द्रसा जिसके कारण होता है; 
“अतः ससे “नस” कहते हैं, उपलक्षण (९९) से सूथे का भी अहण होता है, 
राहु चन्द्र और सूर्य को असता है; अतः राहु से चन्द्र का नाश होता है, 
फिर वह कैसा है कि “तास” है, “त” नास युद्ध का है, उसका वन्च 
अधथात्‌ रचना जिससे होती कै; #तः उसे “तान” वाहते हैं, राहु क्री साधना 

_ के साथयुद्धु किया जाता है, इसलिये यह बिशेषण युक्ति युक्त (१२) है ॥ 


१०९--अब केतुक्षा वर्णन किया जाता है-सद्रह० नास राहु का है, 





१-अस्त को प्राप्त हुआ ॥ २-पृथिवी फा पुत्र (शनि) ॥ ३-अर्क ( सूर्य ) से उत्पन्न 

(शनि)॥ ३-जोड, योग, संयोग॑॥ ५-हँली के सोथ नमरुकार॥ ६-पीड़ा 

९ (ढुःख) का <दैनेवाला ॥_ ७-पेट ॥ ८-पेट से रहित ॥ &-अन्‍्यत्र “णश्‌” धातु कह्दा 
गया है ॥ १५-व दीखना ॥ ११-सूचनामात्र | १*-युक्ति से सिद्ध ॥ - 


8३) श्रीमन्त्रराज॑ गुण कदप्सहीदधि | 





चसकी व्यप्खया पूर्व के समान जान लेनों चाहिये, खतरों / वर अधात, 
ह पूंछ; अथोत्‌ केतु, एकाक्षर कोष सें तकार तस्क्षर यूह कोड (९) और पुच्छ 
* (२) अणथे का बाचक कहा गया है, तथा ज्योतिवषिदों के सल से केतु राहु 
-पुष्छ रूप (३) है, यह बात प्ररिद्दु है, क्योंकि कहा गया है कि “लल्युच्छे 
सघहायात्तापद्ट खें विपक्षपरितापः” यहांपर “तत्पच्छ” शब्द से राहुपुच्छ 
-अथोत्‌ केतु का ग्रहण होता है, यह वाद्य ताजिक में है, हे उद्रहत। तू 

ऋण अथोत्‌ ऋण के समाच आचरण कर, “मा” शब्द निषेध अर्थ मे है, जिस 
अक्षार ऋण दुःखदायक है उसों प्रक्तार केतु भी उद्ित (४) होकर छतों को 
पीड़ा पहुंचाता है; इसलिये ऐसा कहा गया है कि तू ऋण के सन्ान भत 

हो, नकार भो निषेध अथे में है, दो बार बांधा हुआ सुबह (३) होता है; 

इस लिये दो निषेध विशेष निषेच के लिये है ॥ 

११७--अब चबरसों (६) का बच किया जाता है-उनसें से पहिले 
शुज्ञार रस का वशणोन करते हैं, देखो--केदे कामो पुरुष कुपित (9) हुई 
कामिनी (८) को म्सज्ञ करने के लिये कहता है कि- हे नमोदरि” अधथोत्‌ 
-है कृशाद्रि (०) | तू “अण” अथोत्‌ बोल, “हन्त” यह अव्यय केासला- 
सन्त्रण (१०) अथ में है, “नस” अर्थात्‌ चसत्‌ अर्थात्‌ कृश है सदर जिसका 
सस के नसेद्री अर्थात्‌ क्षामोदरी (९१) कहते हैं, उसका सम्बेधन “हे _ 
, भसे।दुरि” ऐसा बन जाता है (१२) ॥ 
ओपरसगुरु श्रीजिनसाणिक्य सूरि के शिष्य परिडत विनयससुद्र शुस- 
राज की. पादुकाके प्रसाद से ज्ञान के प्राप्त हेकर परणिड्त गुणरत्न सुत्रि (१३) 
के इसे लिखा ॥ श्रीः, श्रीः, शस्मवतु ॥ है 
यह दूसरा परिच्छेंद्‌ समाप्त हुआ ॥ « 
+++-+> व ६७ 3:2:------- 





१-गोद ॥ २-पूंछ ॥३-शहु की पूंछ रूप ॥ ४-उद्य युक्त ॥ ५-अच्छे प्रकार से चंधा 
अथवा बांघां हुआ ॥ ६-नौ ॥ ७-ऋ द ॥ <-स््री ६-डुबंछ उद्रवाली ॥ १०-फोमछता 
(नछ्नता) के साथ सस्वोधन करना ॥ ११-कश डुर्बछ उदर वाली॥ १२-ववरखके 
चर्णन के अधिकोर की पतिज्ञा कर प्रथम इसके पर्णन में ही श्रस्थका समाप्त होना 
अन्य फे विच्छेद का सूचक है ॥ १३-ये परशिडत शुणरत्नमुनि कब हुए; इसका ठीक 
निश्चय नहीं दी ज़ा दे ॥ 


| 7० सम प 
-अथ तृतीय परिच्छेदः । 
श्रौहेमवन्द्राचाय जी महाराज प्रशोत योगशास्ध नामक सहुग्न्थ 
से उद्धृत मनन्‍्चराज के विषय में उपयोगी विभिन्न 
विषयों का सड़थह #। 
व्ल्ल--++न्‍्नुले २० अस्त 

छद्म॒स्य योगियोंका सनः स्थिरतारूप (९) ध्यान एस सुहूत्ते तक्ष रहता 
है, बह ( उपान ) दो अकार का है-घस्येघयान तथा शुक्शध्यान, अयोगी 
क्षेबलियों का थोग ( सन वबन और काय ) का निरोध कूप हो घ्यान 
होता है (२)-॥ १९४ ॥ 

अथवा मुहूते कात के पश्चात्‌ भी चिल्तनरूप छपानान्तर (३) हो सक्रताए 
है तथा बहुत अर्थों' का सड क्रम (४) होने पर दीच (५) भी ध्यान को पर- 
झपर। द्वी सकती है ॥ ९९६ ॥ 

चर्सच्यान के उपकार के लिये मत्री, प्रमोद, कारुयय तथा भमाध्यस्य की 
भी जोड़ना चाहिये; क्योंकि वे [ प्रमोद अदि ] उध (उयान ) के रसायन 
[ पृष्टिकारक ] है| ११९७ ॥ 

कोदे प्राणी पापों को न करें तथा कोई प्राणी दुःखित न हो, यह ज- 
गत्‌ भी मुक्ति को प्राप्त दो, इस मरकार की बुद्धि का चास मेत्री है ।#१९८॥ 

सब दोषों का नाश करने वाले दया, वस्तुतत्त्व (६) को देखने वाले 
[ झुचियों ] के गुणों में जो पद्चपात (9) है वह मनोदु कहा गया है ॥११९॥ 

7 ७ यह संग्रह उक्त श्रन्‍्थ के चतुर्थ प्रकाश के ११५वें इछोक ले केऋर क्रिया 
जया है तथा सूछ श्लोकों को प्रन्थ के विस्तार के भयसे न लिख कर केवछ श्छोंकः 
का अर्थ ही लिखा गया है तथा अर्थ के ' अन्त में श्ठोंक संख्या का अड्ढू लिख 
दिया गया है ॥' है हि है * 
१-मर्न का खिर होना रूप ॥ २-तात्पर्य यह है कि अयोगी केवली कुछ कम 

थूर्व कोटि तक मन चचन और काय के ज्यापार के साथ विहार करते हैं तथा मोक्ष 
समयमें उक्त व्यापारका निरोध करते हैं ॥ ३-दूसरा ध्यान ४-मिश्रण, मिलावढ |] 
७-सम्यी, बड़ी ॥-६-नस्तुक्े यथार्थ ख़रूप ॥ ७-तरफदारी) श्रद्धा; विश्वास, भन्नत्ति-॥ 


(६४ ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमहोद्धि । 


अहे# रेड न्‍ नन + वजन न वनजनननजीत-स+ चल त &2४2५:०८ कर 


.., दीन, (९) आत्ते, (९) भोत (३) तथा जीवन की याचना करने वाले 
जीवों के विषय में जो उपाय की बुद्धि (8) है उसे कारुणय कहते हैं ॥९२०॥ 
ऋ,र (३) कम करने वालें देव और गुरु को निन्‍दा करने वाले तथा अ- 
'पन्ती श्लाचा (६) करने वाले जीवों में निःशड्भु होकर जो उपेक्षा (9) करना 
है उसे मएथ्यसथ कहते हैं ॥ ९२९ ॥ 
इन भावनाओं के द्वारा अपने को भावित (५) करता हुआ अतिब॒द्दि 
सानू पुरुष टूटी हुई भी विशुद्ध ध्यानकी सन्तति (५) को जोड़ सकला है ॥९२२॥ 
योगी परुष को आसनों का जय (१०) फरके ध्यान को सिद्धि के लिये 
सीथे (९१) स्थान अयवा स्वस्थता के ऋरणरूप किसी एकान्त स्थान (१२) का 
आश्रय लेना चाहिये | ९२३ ॥ 
पय्ट्रासन, बीरासन, वज्ञासन, अब्जासन, भद्रासन, दृश्डासन, उत्कटि- 
कासन गोदोहिकासन तथा कार्योत्सगे, ये आसन है ॥ ९२४ ॥४ 
दोनों जह्ाओं के अधोभाग को पेरों के ऊपर करने. पर नाभिपयेन्त दु- 
खिण (१३) तथा वास ९४) हाथको ऊपर रखनेसे परयेक्वामन होता है ॥ ९२५ ॥ 
जिस असन से वास पेर दुक्षिय जरूचा पर तथा दु्षिण पैर दास 
जडः पा पर रक्‍्खा जाता है उसे वीरासत कहते हैं, यह आसन कोरों क्षे 
लिये उचित है ॥ ९२६ ॥ 
कूपर लिखे अनुसार वीरासन कर - लेते पर पृष्ठ भाग (१४) में वज्व के 
ससान झाकृति (१६) वाले दोनों बाहुओं से जिथ आसन में दोनों पेएँं के 
अड गुष्ठों (१9) का प्रदण किया जाता है उसे वज्दासन कहते हैं || १२७ ४ 
प्रणथियों पर पैर को रखकर तथा सिहासन पर बेठ कर तथा उेचू आसन का 
अपनयन (९८) होने पर जो बसी हो अवश्थिति (१९, है उस को कोई लोग 
वीरासन कहते हैं ॥ ९२८ ॥ & 





१-धनहीन ॥ २-डु/खित ॥ ३०डरा हुआ ॥ -8-इन का उक्त दुश्खों से निस्तार 
होनेका यद उपाय है” इस का चिचार करनी ॥ ५-कठोर ॥ ६-अशंसा ॥ &-मनकी 
आप्रवृत्ति। ८न्संस्छत, संरूद्ार युक्त; चाखित-॥ ६-परपरा ॥ १०-अम्यास ॥ 
१-तीथेडूरों के जन्म, दीक्षा, ज्ञान तथामोक्ष होने का खान ॥ १२-पर्वत गुफा आहि 
स्थान) १३-दहिने ॥१४-वार्ये.॥ १५-पिछले भाग ॥ १६-आकार, खरूप, १७>मंगूठों॥ 
१८-खिसकना, इृटज्ञाना | १६८सिति, अवस्था, अवस्थाऩ, ब्रेढका॥, 


' तृतीय परिच्छेद ॥ (६५) 

[ किन्लन-प्रतझ्नलज्ि ऋषि ने तो यह माना है कि-खड़े रहकर एक पेर 

को प्थिवी पर रक्खे रहना तथा दूसरे पे( को घुटने तक खींचकर ऊंचा र- 
खना, इस का नास वोरासन है )। 


एक जड़ चा के सध्यभाग में दूसरो जद घा का जिम में संश्लेष (९)- 
होता है उप्ते आसन ज्ञत्ता (२) जनों ने पद्मतचन कहा है ॥ ९२० ॥ 

मुष्क (३) के अग्रभाग में पेरों के दोनों तलभागों को सम्पुट (४) करके 
उस के ऊपर हाथ की कच्छ पेका ३) करने से जो आसन होता है उसे म- 
द्रासन कहते हैं ॥ १३० ॥ 

लिस सें बैठ कर मिल्लो हुई अड गुलियों को; मिले हुए गुरुफों (६) ऐ 
और एथियोी से संशिलिषप्ट 9) दोनों जड़ घाओं को तथा पैरों को पसारना 
पड़ता है उसे दुयडासन कहते हैं ॥ १३१॥ 

पुत (८) तथा चरणतल्ों (०) के संयोग करने को उत्कटिकासन करते हल 
तथा चरणतलोंसे एथिवी का त्याग करने पर गोदोहिकासन होता है ॥९३२५ 

दोनों भजों फो लम्बा कर खड़े रह कर अथवा बेठे रहकर शरीर की 
अपेका से रहित जो स्थिति है उसे कायोत्सगे (९०) कहते हैं (११)॥ १९३३ ॥ 

जिस २ आसन के करने से सन स्थिर रहे: उप्तो २ आसन को धयानकी 
ससिद्ठि के लिये करना चाहिये ॥ ९३४ ॥ 

सुखकारी (९२) आसन से बेंठ कर दोनों ओडद्ठों को अच्छे प्रकार से 
सिलाकर; दोनों नेन्नों को नासिका के अग्रभाग पर डाल कर; ऊपर के तथा 
नीचले दूँततों को न मिला कर; प्रसल मुख होकर; पूबें की ओर तथा उत्तर 
की ओर मुख करके; प्रमादसे रद्धित होकर; शरीर के सब्निवेश (१३) को दोक 
करके, धयानकर्ता पुरुष ध्यान के लिये उद्यत हो ॥ ९३४ ॥ ९३६ ॥ 





;$ ३-मेऊ संयोग ॥ २-भआसनों के जानने वाडे ॥ ३-अरडकोष ॥ ४-गड्ढा ॥ ५- 
कमठी ॥ ६-घुटिकाओं ॥ ७-मिली हुई ॥ <-कूले ॥ ६-परों के तरूचों ॥ १०-जिच 
कदिपक छोंग केवल खड़े २ ही कार्योत्सर्ग करते हैं तथा सयविर कदिपक जन चेंठे 
तथा सोते २भी कायोत्लर्ग करते हैं ॥ ११-यहां पर केवछ आवश्यक आसनों कां 
चर्णन किया गया है॥ १२-खुखदायक ॥ १३-अचयव विभाग 


६६६) क्षीमन्त्रसजगुणकब्पमहोदेधि ॥ 


जज कफ अर कक अर मम आर आन 





क-इसलिये किन्हीं लोगों ने (१) उयान की सिद्धि के लिये प्राशायातर 
को लाना है; क्‍योंकि उसके बिना सन और पवचका जय नहीं होसकता है ॥९श 

जहां सन है वहां पवन है तथा जहां पवन है वहां मन है; इस लिये 
समान (२) किया वाले ये दोनों छोर और नौर के समान संयुक्त हैं॥२॥ 

एक का चाश होने पर दूसरे का भो नाश हो जाता है तथा एक की 
श्थिति होते पर दूमरे को भो स्थिति होती है, उन दोनों का भाश होने पर 
इन्द्रिय तथा बुद्धि का भी नाश हो जाता है तथर ठस से मोछ द्वोता है ॥शे/ 

प्रवास और प्रश्वास की गति के रोकने को प्राशायात कहते हैं; बह 
प्राशायास तोन प्रकार का है-रेचक, पूरक और कुम्भक ॥ ४ ॥ 

कोई आचार्य प्रत्याहार, शान्त, उत्तर तथा अघर, इन चार सेदों क्ेए 
चक्त लीनों संदों में मिलाकर प्राणायास के सात प्रकार का कहते हैं ॥ ६४५ 

केष्ठ (४) में से अति यत्ष पूजंक नासिका, ब्रह्मपुर तथा मुख के द्वरए 
के बाय का बाहर फेंकना है; उसे रेचक कहते हैं ॥ ६ ४ 


वायु का आकेण कर (३) अपान द्वार (६) पर्यन्त जे उस के पूर्ण क- 
शता है उसे पूरक कहते हैं तथा नाभिकसल में स्थिर करके जो उसे रोकना 
है उसे कुम्भक फहते हैं ॥ 9 ॥ 


एक स्थान से खींचकर जे वायु का दूसरे स्थान में ले जाना है उसे प्र- 
त्याहार कहते हैं तथा ताल, नासिका और मुखद्वार से जे उसे रेफकनए है 
छस का नास शानन्‍्त है ॥ ८॥ रु 

वाद्य (9) पवन के! पीकर तथा उसे कच्चे भाग (८) में खोंचफर हृदय 
आरदि स्थानों में जे! उस का चारण करना है उसे उत्तर (०७) कहते हैं तथा 





क-अब यहाँ से उक्त श्रस्थ के पांचवें प्रकाश का स्छोकार्थ लिखा जाता है, 
नलोफार्थ के अन्त में पूर्वाचुनार स्छझोकसंख्या का अड्नक लिख दिया गया है ॥ 
- १-पतञ्ञकि आदि ने ॥ २-एक ॥ ३-रेचक पूरक तथा कुम्मक में॥ ४-कोठे ॥ 
४५-खोचकर ॥ ६-गुद द्वार॥ ७-बाहरो॥ ८-ऊपर के भाग में ॥ ६-उत्तर अर्थात्‌ 
नीचे भाग से ऊपरी साग में ले जाना ॥ 


सुतीय परिच्छेद | : (६४ ) 


अप स 





इससे जो विपरीत करना (९) है उसे अचर (२) कहते हैं ॥ ०॥ 

रेचन के करने से दद्र की व्याधि तथा कफ का नाश होता है तथा 
पूरक के करने से युट्टि और व्याथि का नाश होता है ॥ ९० ४ 

कुम्भक के फरने से हृदयकसल शीघ्र ही विकसित (३) होजाता है, भी- 
तर की ग्रन्थि (४) द्विल्न (६) हो जातो है तथा बल और स्थिरता की भली 
भांति वृद्धि होती है ॥ ९१९॥ 

प्रत्याहर से बल और कान्ति (६) बढ़ती है तथा शान्ति से दोषों की 
शान्ति होती है तथा उत्तर और अचघर का सेवन करने से कुम्भक की सिथि- 
रता होजाती है ॥ १२ ॥ 








स्थान, चर, क्रिया, अर्थ और घीज छा जानने वाला परुष प्राणोयात्त 
के दवप्रा प्राण (9) अपान, समान, उदान और व्यान बाय को भो जीत 
सकता है ॥ १३ ) 


प्राण वायु नासिका के अग्रभाग, हृदय, नासि तथा चरणों के अडम्गुष्ठों 
(०) के अन्त सें रहता है, उसका वर्ण हर है तथर गसनागसत्त (०) के दयव॒- 
हार से अथवा चारण से उसका विजय होता है॥ ९४ | 


नासिकादि स्थान के योग से वारस्वार पूरण तथा रेचन करने से गस- 
नागसन का व्यवहार होता है ठया कुम्मन से घारण होता 'है ॥ ९४॥ - 


अपान चाय का बणे कृष्ण है, वह गले की पिछली नाड्ियों में गुदा में 
तथा चरणों के एछ साग में रहता है, बह अपने स्थान के योग से बारम्वार 
रेचन और पूरण के करने से जीता जासकता है ॥ ९६ ॥ 


समान बाय शुक्त है, वह नाभि, हृदय तथा सर्वेसन्चि (९०) स्थानों में 
रहता है वह भी अपने स्थान के योग (१९) से बारम्बार रेचन और पूरण 
करने से जीता जा सकता है ॥ ९१9७॥ - 








१-वाह्य पंघन को पीकर उसे ख्तोंचकर जो नोचे स्थानों में छे जाकर भारण 

करना ॥ २-अधर अर्थात्‌ ऊपरी भागते नोचले भाग में छेजाना ॥ ३-खिला हुआ" 

“गांठ | ष-कदी हुई ॥ ६-शोभा, दीसि ॥ ७-प,्राण आदि चायु का स्थान जागे कद्दा 
जावेगा ॥ ८-भंगूठो 0 ६-ज्ञाना आना ॥ १०-जोड़ ॥ ११-सम्बन्ध ॥ ; 


ढ्ल 


(६८) श्रीमन्‍्भराजशुणकव्पमहोी दि के 





सदन वायु रक्त (९) है, चह हृदय, कणठ, ताल, सर लच्य (२) तथा स- 
स्‍तक में रहता है, उत्तकों गलन और आगसन के नियोग (३) से वश में 
करना चाहिये ॥ (४0. - 

नासिज्ञा के आकर्षण (४) के योग (३) से उसकी हृदय ऋदिमिं स्थापित्त 
करना चाहिये तथा बलपूर्वेक्ष उसे ऊपर को चढ़ाकर रोक २ कर वश सें 
ऋरना चाहिये ॥ ९० ॥ 

- ... व्यान बाय स्वेत्र त्वकू (६) में रहता है, उसकदा दणे इल्ठ्र घनष के स- 
लाभ है, उसे सद्लीच (५) और प्रसरण (८) के ऋल से कुम्भक के अभ्यास से 
जीतना चाहिये ॥ २७ ॥ 

प्राण, प्रपान, ससान, सदान औरेर व्यान इन पवनों में ऋम से ये, पे 
बे, लें, इन बीजों का उयान करना चाहिये ॥ २९ ॥ 





प्राण वायुक्ा विजय करने पर जठराग्नि कौ प्रबलता, दीघेश्वातत, बाय 
का जय तथर शरोर का लाधव (९) होता है ॥ २२ ॥ 

ससान और अपान वायु का विजय करने पर छत (१०) और भव्ू(११) 
शआादि का रोहस (१२) होता है, जठरारिति का प्रदीपन होता है, सांस की 
अछपता होदी है तथा व्याधि का नाश होता है ॥ २३ ॥ 

लउदान वायु का विजय बरने पर उत्फ्ान्ति (१३) तथा जल और पढ् 
(१४) आदि ले अबाचा (१४) होतो है तथा व्यान वायु का विजय करने पर 
शीत और ऊष्ण से अबाघा, क्ान्ति तथा निरोगता होतो है ' २४॥- 

प्राणी के जिस २ स्थान से पोहा दायक (१६) रोग हो, उसकी शान्ति 
के लिये उसी स्थान पर प्राशादि पवनों को चारण करे ॥ २४.॥ ४ 

इस प्रकार बारम्बार प्राण आदि के विजय (१७) में अभ्यास कर सन 
की स्थिरता के लिये सदा घारण आदि का अभ्यास करना चहिये ॥२६॥ 








१-छाछा ॥ २-भौंहोंका बीच का भाग ॥ ३-निरोंच, रुकावट ॥ ४-खींचना ॥ 
हु ७-सम्बन्ध ॥ ६-त्वचा, चमड़ी ॥ ७-सिकोड़ना ॥ ८ फैलाना ॥ ६-छथघुता, हछकापच 
१०-घात्र, जखम ॥ ११-दड्डी आदिका दूधवा॥ १६-सरजाना, हुड़जाना ॥ १३-३- 
हलडून उलांघना ॥ (४-कीचड़ ॥ १५-दाभा ( पीड़ा ) का न दोना ॥ १६-पीड़ा को 
करनेवाले ॥ १७-जीतने ॥ - 


तृतीय परिच्छेद ॥ (६६) 





ऊपर कहे हुए आसनपर बेठकर घरणके आजू घ्ठ पर्यलत (१) चीरे २ 
पवन का रेचन कर उसको दास भाग से पूछे करे, पहिले सनके साथ पैर के 
शन्लू घ्ठ में रोककर परछे पादतल में रोके, तद्वन्तर पाएिणिं; (२) गुल्फ, (३) 
जड घा, जानू, (४) ऊरु, (२) गुद, (६) लिड्, नासि, तुन्द, (9) हृदय, करठ 
जिट्ठा, तालुनासिका, का शग्रभाग, नेत्र, भर , (८) भस्तक तथा शिरखें घारण करे, 
इस प्रदार से रश्सि (८) के ऋम से ही पवन के साथ चारण कर तथा उस्ते एक 
स्यान से दूसरे स्थानमें ले जाव्वर ऋऋ्लेपुरतक ले जावे, तदलतर नाभि कमल 
के भोतर लेजाकर वायु का विरेचन कर दे ॥२७-र३९॥ 

बेर के अकु प्ठ आदिसें; जंघा में; जानमें; ऊरुमें: गुद में तथा लिड्डमें 
ऋससे घारण किया हुआ दाय शीघ्रगति तथा बलके लिये होता है, (१०) 
साभि में धारण किया हुआए ज्वरादि के नाश के लिये होता है, जठर (११) 
में घारण किया हुआ शरोर की शुद्धि के लिये होता है, हुदूय में घारण 
किया हुआ ज्ञान के लिये तथा कूसें नोड़ो में धारण किया छुआ रोग और 
बुढ़ापेके नाश के लिये होता है,करठ में घारण किया हुआ भूख और प्यास 
के नाश के लिये तथा जिंहवा के अग्र भागमें धारण किया-हुआ रस ज्ञान (१२) 
के लिये होता है, नातिका के अग्रभागर्भे धारण किया हुआ हुआ गन्ध के 
झानके लिये तथा नेत्रोंमे घारण किया हुआ रूप के ज्ञान-के लिये होता है 
मस्तक में घारण किया हुआ रूप के जान के लिये होता है, मस्तक में 
चारण किया हुदा सस्तक सस्बन्धी रोगोंके नाश के लिये तथा क्रोधको 
शान्ति के लिये इरेता है तथा अ्लसन्‍्च (९१) में घारण किया हुआ फिट्ठोंके 
सा््यात्‌ (१४) दुर्शेन के लिये होता है ॥३२-३५॥ 

इस प्रकार ले घारण का झभ्यास कर पचन को चेष्डा को 'निस्‍्मन्‍्देह 
होकर (१५) सिद्ठियों का (९६) प्रधान (९१9) कारण जाने ॥हे६॥ 


__  ..-हऋचल्‍चऋचल्ल््ॉ््ॉकनकम---+-+++ 


१-अंगृठेतक ॥ २-एड़ी ॥ ३-घुटिका ॥ ४-घुटना ॥ ५-जघा॥ ६-शछद्धार ) 
७-तोद,'पेट ॥ ८-भौंद ॥ ६-पक्ष ॥ १०-बलकों देवा है॥ ११०" ॥ १२-मधुर आदि 
रसोंका शान ॥ १३-श्रह्मछिद ॥ १४-अत्यक्ष ॥ १५-सन्देह रहित होकर, शह्वाको छों- 
डुकर ॥ १६-अणिमा आदि आठ सिद्धियों का ॥ १७-सुखू्य ॥ 


(-१०७० ) श्रीमन्त्रराजशुणकल्पसही द्धि ॥ 





न्ामिसे सक्लुरण (९) को निकालते छुए, हृदय में गति को ले जाते हुए 

तथा द्वादुश (२) के अन्त में ठहरते हुए पवन के स्थान को जाने ॥३७॥ 
- उसके सप्लुरण, गसन तथा स्थान का ज्ञान होनेसे अभ्यास के योगसे 

शुभ अरैर अशुभ फलोद्य से युक्त काल तथा आयु को जाने ॥रेद॥ 

पीछे योगी पुरुष पवन के साथ जन को चघोरे २ ख़ोंच कर उसे हुंदय 
कमल के भीतर ठहरा कर नियल्न्रित (३) कर दे ॥३९॥ 

ऐसा करने से अविद्यायें नण्ठ हो जाती हैं, विषय की इच्छा का नाश 
होता है, विकल्पों (8) को निषत्ति होतो है तथा सीतर ज्ञान अकटः 
होता है ॥४०॥ 

वहां चित्त के स्थिर कर लेनेपर बाय को किस सणडल में गति है, सहां 
संक्रम (३) है; कहां विश्राम है तथा कौनसी भाछठ़ी है, इन सब बातों को 
जान सकता है ॥४९॥ 

भचासिका के दिवर (६) में भौस, वारुण, वायव्य तथा आर्नेय नामक 
ऋस से चार मण्डल साने गये हैं ॥४२॥ 

सनसें से भौस मण्डल प्थिवो के बोज से सस्पूर्: बज के चिन्ह से युक्त, 
चौक्ोन तथा तप्त (9) खुवरण के समाच आकृतिवाला, वारुण अक्षर से लांदित 
(९०) चन्द्र के सपान कान्तिवाला तथा अमृत के करनेके समान सान्द्र(९९)है॥४४॥ 

बायव्य समण्ठल र्ितिग्ध [९२] अज्जून तथा बादलोंके समान काल्तिवाला' 
अत्यन्त गोल बिन्दु से युक्त, दुलेदय, (९३) पवनसे आजश्ञाब्त [१४] तथा 
चझुल है ॥8४१॥ 

आर्नेय सणडल को रूध्वे ज्वाला से युक्त, भयदूर, जिकोण, स्वस्तिक 
[९४] से युक्त, स्कुलिज्ञ [९६] के समान पिछ्लू [९७] तथा तद्दीजरूप जांनना 
चाहिये ॥४६॥ 





१-गति क्रिया ॥ २-अह्य रन्घु ॥ ३-सूथाप्रित बद्ध ४-सन्देहों ॥ ५-गति क्रिया ॥ 
६-छिद्ध्‌ ॥ ७-वपा हुआ ८-आधा चन्द्रमा ॥ #-वकार १०-चिन्दर युक्त ॥ १ १-भाईं, 
फिल्म ॥ १९-चिकता ॥ १३-अटिवतालसे जानने योग्य ॥ १४-दवाया हुआ ॥ १७-ला» 
दिया ॥ १६-अग्निकण ॥ १७०पीछा ॥ 


तृतीय परिच्छेद ॥ (१०१) 





अभ्यात्ष के द्वारा उक्त चारों सगंडल अपने आप ही जान लिये जाते हैं, 
इन चारों मशण्डलों सें क्रम से घूमने वाले वायु को भो चार प्रकार का जा- 
नना चाहिये ॥ ४७ ॥ - 
पीत (१) चर्णा के द्वारा नासिका के छिद्र को भर कर-चीरे २ चलने 
वाला, कुछ उष्ण, आठ अंगुल प्रमाण वाला तथा स्वच्छ वायु पुरन्दरे (२) 
फहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
इवेस, शीतल, नोचे के साथ में शीघ्र २ चलने वाला लथा ९२ अ्रढ गुल 
परिनाण वाला जो वब्य॒ है उसे वरूण कहते है ॥ ४९ ॥ 
उण्य, शीत, कृष्ण, निरन्तर लिरबा चलने वाला तथा छः अड गुल प- 
ईरेसाण बाला वायु पतन भाभक है ॥ ४० ॥ 
बाल सूर्य (३) के समान ज्योति बाला, अतिउष्ण, चार अछ गुल प्रभाण 
बाला, आवक्त युक्त (४) तथा ऊपर को चलने धाला जो वाथ है उसे दृहच 
(५) कहते हैं ॥ ५९ ॥ 
स्तम्भना दि कार्यों में इन्द्रको, उत्तम कार्यों में वरुण को, जलीन तथा 
चश्लुल कार्यों से बायु को, तथा वश्य आदि कार्यों मे बहक्लि को उपभोग (६) 
में लाना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
पुरूद्र बायु-दत्र, (9) चामर, (८) हस्ती, (९) अश्च, (९०) आाराल (९१) 
आरर राज्यादि सम्पत्ति रूप अभीष्ठ फल को चूवचित करता है, बरुस दायु 
: शाज्यादि से सम्पूण पुत्र स्वजन तथा बन्चुओं के साथ तथा सार (१२) ,बरलु 
> के साथ शीघ्र ही संयोग कराता है, पवनके होने पर कृषि और सेवा आदि 
जिट्ठ भी सब्र कार्य नष्द हो-जाता है, मृत्यु का भय, कलह बैर और जआास 
(१३) भी होता है, दृष्न स्राव वाला (९४) दृहच (१९४) जायु भय, शोक, रोग, 
बु-ख, विज्नसमूह की अ्रंशणि (१६) तथा विनाशको सूचित करता है ॥२३-५६ ॥ 
ऊपर कहे हुए ये सब ही वायु चन्द्र और सूयके भागेसे सगछलोमे म्वेश 
१-पीछे॥ २-इन्द्र चामक ॥ '६-उदय होते हुए. सूर्य ॥ #-चक्करवार ॥ ५-अ- 
गिनिनामक ॥ ६-ड्यचहार | 8-छाता॥ ८-चंघर ॥ ६-दाथी ॥ १०-घोड़ा ॥ ११-बाग ॥ 


” १५-उत्तम ॥ १३-भय कै १४-जलाने के खभाव से युक्त ॥ १५-भग्निनामक ॥ १६-प 
दाक्ति, कतार |] 


( १०२ ) - श्रीमन्‍्न्राजशुणकट्प्दोद्धि ॥ -_ 








शिया अर लकी थी चीज के अचल 


करते हुए शुभकारी होते हैं तथा निकलते हुए विपरीत (९) होते हैं ॥ ६७ ४ 

प्रवेश के समय सें जीव बाय द्वीला' है तथा निकलते समय सत्य बाय 
छह्वोता है, इतलिये ज्ञानी लोग इच दोनों का ऐसा फल कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

चल्दू के सारे सें मतेश करने वाले इन्द्र और वरूण वायु से सिद्धियों 
को देते हैं लगा सूयतागेसे सलिशनलने औरर मवेश करने बालें (ये दोनों चाय) 
सच्यम होते हैं ॥ इ८ ॥ 

प्रवन औरर दृहन वाय दक्षिख सागे से सिकलते हुए विनाश के लिये 
होते हैं तथा इतर (२) मार्ग से निकलते और मवेश करते हुए ( ये दोनों 
वाथु ) सच्यस्त दोले हैं ॥ ६० ॥ 

इडा, (३) पिड्डूला (४७) और झषुस्णा, (३) ये तौन नाड़ियां हैं, इन का 
ऋण से चल्दू, सूये और शिवस्थान है तथा ये वास, दुछ्षिण और सचध्य में 
रहती हैं ॥ ६९ ॥ 

इन से झे वास राष्ढी सबंदा सब गात्रों (६) में सानों असझत को चर- 
खाती रहती है, अरूत से सरी रहती है, तथा अभोष्ट सूचक (9) मानी 
गई है। दक्षिण नाड़ी चलती हुईं अनिष्ट (८) का सूचन (०) करती है 
तथा संहार (९०) करने वाली है तथा खुब॒कु्णा भोड़ी सिद्धियों तथा सोघ 
फल का कारण है ॥ हर ॥ ६३ ॥ 

अभ्यद्य (१९) आदि अधीषब्ट (१२) और प्रशंसनीय (१३) क्ा्यों'में वास 
लाड्ी साथी गदे है, सम्भोग आहार और यदु आदि दीक्ष काया में दुक्षिण 
मसाष्ठी अच्छी सांसो गई है ॥ है४ ४ 

सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष में दास चाड्ी अच्छी सानी गदे है तथा 
कृष्णपक्ष में दृ्षिण नाड़ी अच्छी सानो गई है तथा उक्त पक्चों में तोौच तोनच 
दिनों तक सू्ये और चन्द्र का उदय शुभ होता है ॥ ६४ ॥ 

बाय को चन्द्रसे सदय होने पर से से अस्त होना शब्रज्ञारों (९४) तथा 





- १०उछदे अर्थात्‌ अशुवबकारी ॥ र-दूसरे अथांत्तू चायें ॥ इन्‍नबा ञ 
ओर की ॥ ४-दाहिनी ओर की ॥ ए-मध्यभाग की ॥ ६ शरीर के अवयचों 
७-मनोचाजूछित पदार्थकों सूचित करने वाली ॥ <-अपिय | ६--सूचनो ॥ १०- 
नाश ॥ ११-बदधि ॥ १६-मित्र ॥ १३-अशंसा के योग्य, उत्तम ॥ १४-नदया णकीरो 4. - 


तृठ्य परिच्छेद । ' (ह०३) 


सूर्य से उदय होने पर चन्द्र ते अस्त होना सी कल्याणकारी है॥ ६६ ॥ 

शुक्ल पक्ष सें दिन के आर के समय ध्यानपूर्वेक पड़िवाके दिन वायु 
के अशर्त (९) और अप्रशस्त (२) सन्नार (३) को देखना चाहिये, यह बाय 
पहिले तीन दिन तक चन्द्र सें उद्त होता है; तदनन्‍तर त्तीन दिन तक 
चन्द्र में हो सड क्रमण (४) करता है; फिर तीन दिच तक्क चन्द्र में ही से 
क्रमण करता है, इसी क्रम से चह पूर्णामासी तक गसन करता है तथा कृष्ण 
पक्ष में सूपोद्य के साथ यही क्रम जानना चाहिये ॥ ६9 ॥ हवंए ॥ दवं0 ॥ 

तीन पक्ष तक इस का अन्यथा (५) गनन होने पर छः सब्ल में सत्य 
हो जाती है, दो पक्त तक द्विपयोम (६) होने पर अमीष्ट (9) बन्घुओं करे 
घिपत्ति होती है, एक पक्ष तक्क जिपयेय (८) होने पर दुरुण (७) रोग द्ोता 
है तथा दो तींन दिन तक विपर्यास होने पर कलह आादि उत्पतर 
होता है ॥ 99 ॥ 9१॥ 

एक दो वा तीन रात दिन तक यदि वायु यूथें नाड़ी में ही चशता रहे 
तो क्रम से तीन दो तथा एफ वषसे सत्य हो जाती है तथा ( एक दो वा 
तीन रात दिन तक यदि वाय ) चन्द्र नाड़ी में ही चलता रहे तो रोग उन 
त्पन्न द्ोता है ॥ 3२ ४ 

यदि एक सास तक वायु सूये नाड़ी सें ही चलता रहे तो जान लेना 
चाहिये कि एक राज्ि दिवसमें सृत्यु होगी तथा ( यदि एक मास तक वायु) 
चअन्द्र नाड़ी में ही चलता रहे तो घन का नाश जानना चाहिये ॥ 3३ ॥ 

तीनों ( नाड़ियों ) के सागे में रहता हुआ वाय सच्याहुओ पश्चात सत्य _ 
का सचक होता है तथा दुश दिन तक दो ( नाड़ियों ) के मागमें स्थित रह 
कर गसन करने पर ऊत्य का सूचक होता है॥ 9४ ॥ 

यदि बाय दुश दिन तक चन्द्र नाड़ो में ही चलता रहे तो उद्ठ ग (९०) 
और रोग को उत्पन्न करता है तथा आधे प्रहर तक इधर उचर चलता रहे 
लो लाभ और पूजा आदि को करता है॥ 9३ ४ 





-ओेछ ॥ २-निकृए ॥ ३-गमन क्रिया ॥ ४-गतिकी क्रिया ॥ ५-डछटा ॥ 
६-उलटा ॥ ७-प्रिय, इच्छित | ८-इलछटा ॥ ६-कठिन ॥ १०-शोक ॥ 


( १०४७ ) श्रीमन्त्रराजगुणक्पमहीद थि [| 


जज +++ ५ ऑयनजचजजललजजज जज न ञरड लत ज जज जज आनुन ल्‍ आज ञ तन >ज॑लजलजलनीन्‍>+++>+५५००+०«>> ०५... 


विघदत्‌ सभय (१) के आते पर जिस के मेत्र फड़के उस की सटय ' सिश्च- 
“ज्देह एक दिच रात में हो जाती है ॥ ५६ ४ 
पाच सल्क्राल्तियों (९) का उल्लडग्घचन्त कर यदि वाय सुख में चले तो 
सिनत्र और चन की द्ानि, निस्‍्तेजस्त्व (३) तथा सत्य के जिना सब ही झच- 
थो का सूचक होता है ४ ७9 ॥ 
हि यदि चाय तेरह सड्कान्तियों का उल्लझूचन कर बांस भासिका में चलें 
तो रोग और उ्वग आदि का सूचक होता है ॥ ७८ ॥ 
सागशोषे की सडक्ान्ति के समय से लेकर यदि वाय पांच दिन तक 
(एक ही नाड़ी में ) चलता रहे तो अठारहवें वर्ष में सत्य का सूचक 
होता है ॥ 9७ ॥ 
शरद्‌ की सड्क्रान्ति के समय से लेकर यदि वायु पंच दिन तक ( एव 
हो नाड़ों में) चलता रहे तो पन्‍्द्रह वर्ष के अन्त में मृत्यु का सूचक 
ता है ॥ ८० ॥ 
आवशण के प्रारम्भ (४) से लेकर यदि बाय पांच दिन तक ( एक ही- 
'नाड़ी में ) चलता रहे तो बारह बे के अन्त सें सत्य का सूचक होता है. 
ज्येष्ठ के आदि (दिवस से लेकर यदि बाय दुश दिन तक ( एक ही चाड़ीमें) 
चलता रहे तो सर्व वर्ष के अन्त में निश्चय पूवेक स॒त्यु का सूचक होता है 
चैत्र के आदि दिवससे लेकर यदि वायु पांच दिन तक्ष ( एक ही नाड़ी में ) 
चलता रहे तो-छः बे के अन्त में अवश्य हो सत्य का' सूचक (५) होता दे 
तथा साथ सास के आदि दिवस से लेकर यदि वाय पांच दिन तक (एक ही' 
चाड़ो सें ) चलता रहे तो तीन वर्ष के अन्त में स॒त्यु का सूचक होता है ॥ 
दर ॥ ८२ ॥ परे ॥ ८४ ॥ + 
यदि वायु सवेत्र दो तीन सथा चार दिन तक ( एक ही साड़ी सें ) च* 
लता रहे तो वषे के भागों के द्वारा उन को यथाक्रम से जान लेना 
चाहिये (६) ॥ ८४ ॥ 


१५-जब दित और रात बराबर होते हैं उस समय का नाम विषवत्समय है।॥ 
२-एक से दूसरी में गपतन करना ॥ ३इ-तैज का अभाव ४-प्रथम दिन ॥ ५० 
सूचना करने वाला ॥ ६-यहां से आगे ८६ यें न्‍छीक से छेकर २३५ सछोक -तक के वि- 
घषय को ( कालशानादि को ) ग्रन्थ के विस्तार के सय से नहीं लिखा गया है ॥ 


चुतोय परिपछैद तक - (१०५ ) 
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जब (९) चलता हुआ भी पवन अच्छे प्रफार से न मालूम ही तब्र पीध 
(२) प्वेत, (३) अरूण (४) औरेर श्याम (३) विन्दुओं से उस का निश्चय करना 
आंदिये ० ररे६ | 

दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों मध्यमा (६) अंगुलियों से ने।- 
सिक्र के दोनों छिद्टों को तथा कनिष्ठिका (0 और अनाचिका (५) अंगु- 
लियोंसे मुख कमल को बन्द्‌ कर तथा दोनों तजेनी (९) श्रंगुल्िियों से नेश्नों 
के कोणों को दुवा कर तथा श्वास को रोक कर सावधान भन होकर बिन्दु 
के रंग को देखो ॥ २३७ ! ररे८ ॥ | 

पीत बिन्दु से भौस (९०) को, श्वेतवि-दु से वरुण (९९) को, कृष्णविन्दु 
से पवन (९२) को तथा लालबिन्दु से हुताशन (१९३) को जाने ॥ २३९॥ 

चलती हुए जिस वास अधवा दक्षिण नाड़ी को रोकना चाहे उस अछ्ू 
को शीघ्र दी दाव देना चाहिये कि जिस से नाड़ी दूसरी हो जाबे ॥२३० ॥ 

जियार शील जन वास विभाग (९४) में अग्रभाग में चन्द्र क्षेत्रकों कहते 
हैं तथा दुक्षिणभाग (१४) में एण्ठ भाग में सूये क्षेत्र को कहते हैं॥ २४९ ॥ 

साभ, अलाभ, सुस, दुःख, जोवन झौर सरण की वायु सब्लार (९६) के 
कानने वाले पिरले ही पुरुष अच्छे प्रशार से जानते हैं ॥ २४२ ॥ 

जी बुद्धिसान्‌ पुरुष नाड़ीक्षी विशुद्धि को अ्रच्छे प्रकार से जानता है उस 
को यायु से उत्पत्त दोने वाला सब ही सामष्ये ज्ञात हो जाता है॥ २४३ ॥ 

साभिरूप अष्ट करिका पर चढ़े हुए, कलांविन्दु से पवित्र हुए, रेफ से 
युक्त तथा स्फटिति कान्ति वाले (९७) दहृकारका चिन्तन करना चाहिये, तद- 
रन्‍्तर विजली के वेग से तथा अग्निकणों को सेकट्ों शिसाओं के साथ सूर्य 
भागे से उस का रेचन करे तथा उसे आकाशतल में पहुंचा दें, तत्पश्चात्‌ अस- 
हसे आदर कर (१८) घीरे २ उतार कर चन्द्रकें समान कान्ति वाले उस हकार 
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____ ४ ३ ॒_ृव्ौिनभ+-++-+त+++त+>5 

१-अय यहांसे २३६वें रछो के लेकर टछोकींका अर्थ लिखा जाता है॥ २-पीला ॥ 

३-सफेद ॥ ४-छाछ ॥ ५-काला॥ ६-ब्ोच की॥ ७-सव से छोटी॥ ८--छोट़ी 

अशुि के पास फी अंग्रुलि ॥ ६-अगठें के पास फी अंगुलि १०-भौम नामक 

बायु को ॥ ११-वरुण नामक घायु को ॥ १२-पवत नामक वायु को ॥ १३-अग्नि ना- 

मक चायु को ॥ १४-वांई और ॥ १५-दाहिनी ओर ॥ १६-बायु की गति क्रिया ॥ १३७० 
प्रदीक्त आभा चाले ॥ १८-भियी कर |“ _ 
श्छ 


(१०६) - शरीमन्त्ररजगुणकब्पमहोदधि ॥ 
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को चलन्दूसार्ण से लामिकाल से स्थापित करदे, इस मरकार यथा झार्गण से 
निरन्तर निषक्मण (९) और प्रवेश को करने वाला अल्यायों परुष नाड़ी 


श॒द्दि को प्रतप्त होता है ॥ २४४ ॥ २४७ ॥ 

इस अकार जाड़ी शुद्धि में अभ्यास के द्वारा कुशल होक्षर बुद्धिमान स- 
लुणष्य अपनी इच्चा दे अनुसार उसचो क्षण पुटों (२) में बायु को घटित (३) 
कर सकता है ॥ 

बाय एक-नाड़ी सें ढाई घड़ी लक ही रहता है; तदनन्‍तर उस नाड़ी 
को छोड़कर दूमरी नाड़ी में चला जाला है ॥ २४० ॥ 

स्वस्थ मनुष्य में एक दिन रात में माणवाय का आगस (४) औरैर नियत 
(५) इक्लीस सहस्त छःसो बार होता है॥ २५७० ॥ 

जो मुग्ध बुद्धि (६) मनुष्य वाय के सडक्रमणा (9' को सी नहीं जानतर 
है बह तत्त्वनिर्शय (८) की वात्तों को केसे कर सकता है? ॥ २४१ || 

पूरक जवाब से पूरे किया हुआ अचोसुख (०) कमल प्रफल्लित (१०) हो 
जाता है तथा वह ऊष्वेश्नोत (१९) होकर कुम्मक राय से अबोधित (१२) हे 
जाता है, इस के: पश्चात्‌ रेचक से आक्िप्त (१३) कर वाय को हृदय कमल से 
खींचना चाहिये दया उसे ऊच्च पश्रोत कर जागेकी गांठ को तोड़कर ब्रह्मएर 
में लेजाना चाहिये, पीछे कुतूहल (९४) करने बाला योगी उसे प््मरन्प् (१९) 
से निकाल कर ससाधियुक्त (१६) होकर घोरे २ आक की रुई में वेघिल क्षरे, 
ऊप से बारंबार अभ्यास कर भमालतीके मुकुल (१७) आदिसे तन्द्रा रहित (९०) 
होकर स्थिर लक्ष के द्वारा सदा वेध करे, तद्नन्‍्वर उस में दूंढ अभ्यास बालर 
होकर घपरुण वा्य से कपूर, (९०) अगुरु (२०) और छुष्ठ (२९) आदि गन्घ 
द्वव्यों में अच्छे प्रकार वेध करे, तद्नलतर इन में (२२) लक्ष को पाकर तथा 
बायु के संयोजन (२३) में कुशल (२४) होकर्‌ उद्यस पू्वेक सूदम पक्षिशरीरों में 


” ३-निकलना ॥ २-छिद्वों ॥ ३-रुद्ध रुका छहुआ॥ ४-आना॥ ५-निकलना ॥ 
६-मोह से युक्त चुद्धि चाहा, अजश्ञानी ॥ ७-गमन की क्रिया ॥ ८-तत्त्व के निश्चय ॥ 
£-वीचें क्री भीर छुख वाले ॥ १०-फूछा हुआ ॥ ११-ऊपरकी ओर पड़खडियों वाला ॥ 

२-खिल्ला हुआ॥ '१३-फेंका हुआ ॥ १४-कौतुक ॥ १०-ब्रह्मछिद्र ॥ १६-एकाग्र चित्त ॥ 
“१७-कली ॥ १८-ऊंघध से रहित ॥ १६-कपूर ॥ २०-अगर ॥ १५-कूठ ॥ शश्-ध्यान 
क्री सफलता ॥ रश-जोड्ना ॥ २४-चतठुर ॥ 














दूतीय परिच्छेद ॥- ( १०७३ 


बैध करे, पतद्ू औरर भन्तों के शरोरें में अस्यात होआने पर झूगों में भो घेच 
करे, तथा वह घोर पुरुष अनन्य सानस (१)- और अजितेन्द्रिय (२) होषर 
सप्मुरण करे, चदुतततर नर अश्व (३) और हस्ती (४) के शरोर सें -प्रवेश 
ओर नियत (५) कर क्रस से पुस्त (६) और उपल (9) में भी चडकमण 
करे ॥। २४५२-२७ ॥ ५ 

इसी प्रकार उत प्राणियों के शरीरों में वाम नासिका के द्वारा प्रवेश 
करे परन्तु पाप की शट्टार से जीवित प्राशियोंके शरोरों में प्रवेश करना नहीं 
कहाँ ययर है ॥ २६० ॥ 

इस प्रकार ऋ्रमस से पर शरीर में प्रठेश करने के अभ्यास को शक्ति से 
विमुक्त के समान लिलेप (८) होकर बुद्धिसानु पुरुष अपनों ब्रचछा के अनु 
सार सच्चुरण (८) करे ॥ २६९ ॥ 

क-यह जो पर शरीर सें प्रवेश करना है यह केवल आशय फारप्ड 
है, अथच यह भी सम्भव है कि-इस की शिद्ठि प्रथत्ष करने पर भी अधिक 
काल में भी न हो सके ॥ १९॥ 

बलेश के कारण भत (९०) अनेक उपायोसे पवन को जीत कर भी तंथः 
शरीर में स्थित चाड़ी के प्रचारकों स्वाघीन (९१) करके भो तथा झश्नद्वु य (१२) 
पर शरीर में सडःक्रम (१३) को सिद्ठु करके भी क्ेवल एक विज्ञान में आसक्त 
(९४) पुरुष को सोछभांगे की सिद्धि नहीं होती है ४ २॥ ६ ॥ ः 
।,.. मराणायास से कद््थित (१४) भन स्वस्थताको नही प्राप्त होता है, फ्योकि 
आश के आयमन (१६) में पीड़ा होती है तथा पीड़ा के होने पर चित्त का 
पविप्लव (१७) हो जाता है ॥ ४ ॥ 

पूरण कुस्भन तथा रेचन में परिश्रम करना भी चित्त के क्लेशका कारण 

" होने से मुक्ति के लिये विप्लकारक है ॥४॥ 

१-एकामग्र चित्त | २-इन्द्रियों को जीतने चारा ॥ इ-घीड़ा ॥ ४-६ाथी ॥ ५-निकः 
छरूता ॥ ६-एसली ॥ ७-पत्थप॥ <-दोप रहित ॥| ६-गति, गमन ॥ 


क-अच यहां से आगे उक्त अ्न्‍्ध के छठे प्रकाश का विषय लिखा जाता है॥ 
१०-कारण खरूप ११-अपने आधीन ॥ १२-अद्धा (विश्वास) न करने योग्य ॥ 


१३-गति क्रिया १४-तत्पर, दृत्तचित्त ॥ १५-व्याकृल, घदड़ाया हुआ ॥ १६-८काचद, 
,निराध ॥ १७-अख्पिरता | 











(१०८६ श्रीधस्चराजशुणकध्दमदोद्खि ॥ 


>> जज 


. इसलिये प्रशान्त (९) बुद्धिमान पुरुष इन्द्रियों के साथ लन को खींचकर 
घर्मेडधान के लिये सन को निश्वल करे ॥ है ॥ हि 
नाभि, हुद्य, नासित्ाका अग्नभाग, सस्तक, ञ््‌ /२)ताल, नेत्र, मुख, करे 
(३) और शिर, ये धउयान के स्थान कहे गये हैं | 
इन में से फिसी एक स्थान में भो सन को स्थिर करने वाले परुष को 
शात्मज्ञान सम्बन्धी अनेक ज्ञान उत्पन्न होजाते हैं ॥ ८॥ 
क-छयान करने की इच्छा रखने वश्ले पुरुष को ध्याता, (9) ध्येय (भ) 
और फल को जानना चाहिये, प्योंकि सासग्री के विना कार्यो' की सिद्धि 
कद्ापि नहीं होती-है ॥ १॥ 
को प्राणोंका नाश होने पर भी संयम सें तत्परता (६) को नहों छोड़ 
है, अन्य को भी झपने समान देखता है, शपने स्वरूप से परिच्युत (9) 
नहीं होता है, शीव वात और ञ्ञातप (८) आदि से उपताप (०) की नहीं 
श्राप्त द्ोता है, मोक्षकारी (१०) थोगास्त रसायन [९६१] के पीने की छूउछा २० 
खता है; रागादि से अनाक्रान्त [९२] तथा क्रोचाईदे से अ्रदूषित [९३] नचन को 
आत्माराम [९४] रूप करता है, सब कार्यों में निर्लंप [९३] रहता है, कास 
भोगों से बिरत (९६) होकर अपने शरीर सें भी स्एड्ा [१५] नहों रखता है, 
सर्वेत्र समता [९८] का शआाश्रय [९०] लेकर सजेग [२०] रूपो हद [२१] में 
गोता लगाता है, नरेन्द्र [२२] अथवा दरिद्र॒के जिये समान कल्याणकी इच्छा 
रखता है, सब का करुणापात्र होकर संसारके सुख से पराडः मुख [२३] रहता 
के सुमेर के समान निष्करूप, (२४) चन्द्रमा के समान आनन्द दायक लथा 
वायु के समान निःसह्भ रहता है, वही बुद्धिमानु ध्याता प्रशंसनीय गिना 
जाता है।॥ २-७४ 
१-शान्ति से युक्त ॥ २-मौंद । ३-कान ॥ 
छ-अब यहां से भागे उक्त अन्ध के सातवें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 
४-छ्यान करने घाऊछा ॥ ५-छ्याव करनेके योग्य ॥ ६-तत्पर रदता, आसत्तिता 


४४४800॥॥00७/७॥४॥७७७४७७७७४७४४४७७७७७७७७४७७७७७७७७७४७४७७७७७७७७७४७७७७७४७७७७७४७७आ// आशा क कक दलाल 








इ-सिरा छुआ, पृथक ॥ <-घूप ॥ ६-उग्ख ॥ २०-मोक्षदायक ॥ ११-बोगासुतरूपी र- 

, खायन ॥ १२-न दबाया हुआ ॥ १३-दोष रहित ॥ १४-जआत्मा में आनन्द पाने बारा ॥ 
५-सहु रहित ॥ १६-देटा हुआ ॥ १७-इच्छा ॥ १८-खममभाव ॥ १६-लहारा ॥ २०० 
संसार से भय ॥ २१-ठालकाब ॥ २२-राजा ॥ २३-मुंद फरे हुए ॥ २४-कस्परहित $ 





सुतीय परिच्छेद ॥ (१०६ ) 


रन -+ ०००० ५ के. >अ2ि >> अत ल> निजजलजिज न. 3>+४>«०«०-०«+--७-“-७++- 


बुड्धिसान्‌ जनों ने ध्यान के अवलक्वन [१] ध्येय को चार प्रकार का 
सांना है-पिय्डरय, पदुस्य, रूपस्य और रूपवर्जित ॥८६॥ 


रविशडस्थ ध्यान में पार्थिवी, आस्नेयी, सारूती, बारुणी और पाचयों 
सत्रभ , थे पाँच चारणायें हैं ॥ €॥ 





पियंगलोक के समान जोर समुद्र का ध्यान करे, उस सें प्म्बद्वीप के 
समान, सहस्त्र पत्र तथा ऊछुवण्ण कान्ति वालें कमल का स्मरण करे, सस के के 
सर समूह के भीतर सुमेरु पवेत के समान, प्रदोप्त, पीली कान्ति याली, 
कशिका का परिचिन्तन करे, तथा उस में श्वेत सिंहासन पर बैठे हुए तथा 
बकरे के नाश करने में उद्यत आर्सा कर चिन्तन करे, इस का नास पाथिवी चार 
णत है ॥ ९० ॥ ९९ ॥ ९२ ॥ 
नगभि में घोडश पत्रवाले [२] कमल का चिन्तन करे, करशिका में महा: 
मन्त्र [३] तथा प्रत्येक पत्र में स्वराजलोी [४] का चिन्तन करे, महासन्त्र मे 
लो अक्षर रेफ वि-दु और कला से युक्त [५] है उसके रेफ से घरे २ निकलती 
हुई घूमशिखा [६] का स्मरण करे; तदून तर रूएलिज्ञ [9] समूह का तथर 
उ्वाला समूह का ध्यान करे तदनन्‍्तर उवाला समूह से हृदय मे स्थित कसल 
को जला दे ऐसा करने से सद्दासन्त्र के ध्यान से उत्पन हुआ प्रथल ख़रिन 
अच्ठ करने निर्माण रूप [८] अधोमुख [७] आठों पन्नों को जला देता है, 
तदुनन्तर दुंह के बाहर अग्नि के सतीप जलते हुए, अन्त भागमें स्वस्तिक 
(९०] से लांदधित [११] तथश बहिके चरेज से युक्त कमल का भ्यान करे, पीछे 
न की शिखा भीतरी अग्निके समीप देह और कमल को बाहर निकाल॑- 


'बार भस्मसात्‌ [९२] करने के पश्चात्त शान्त हो जाती है इसका नास जारतयी 
चारणा है ॥ ९३-१८ ४ 


तद्नन्तर त्रिसवन सराहल को पूरो करनेवाले, पदों को छिगा वाले तथः 
समुद्रोंको क्षोमित करनेवाले वाय का चिन्तन करे तथा उस बाय से उस 
( पूर्वोक्त ) भस्मरज्ञ [९३] को शीघ्र ही उड़ाकर दुढ़ अभ्यास बाला तथा 


श्"आाश्रय | २-सोलह पत्रोंसे युक्त ॥ इ३-' अह” ४-स्वर पक्ति | ए-/हिं? ॥ 
६-धुएंकी छी ॥३-अग्वि कणोंक्ा खप्ूह ।। <-भाठ कर्मोक्नी रखता रूप॥ ६-नीचे 
घुख बाला ॥ १०-लाथिया । ११-चिन्दबारा !। १९-दग्च ।। १३-भस्म्रुप चूछ ॥ 


(६११० ) ,... श्रीमन्त्रराजगुणक्दपमहीदर्णि ॥ 





प्रशीन्‍त खात्मावाला हो जावे, इसका सास वायेवी चारणा है ॥९१॥२० ॥ 


ब'सते हुए अस्त की बौद्यारों के साथ सेघसाला “से युक्त आकाशका 
इसरण करे, तद्तल्तर अधंचन्द्ू से आरक्राल्त [६] तथा वारुण से अछ्लित, 
मण्डल [२] का ध्यान करे, तदचन्तर उस भयडल के समोप सुधारूप जलसे 
सस समस्तल [३] को प्लावित [४] करे तथा एकत्रित हुद्दें उस रक्त्ो 
थघो डाले, इसका नाल घारुणी चारणा है ॥ २१।२२॥ हि 


*. लद॒नन्तर सात घणप्तुओं के बिना उत्पन्न हुए, पूर्ण चन्द्र के सान जं- 
जज्यल काल्तिवाले तथा सर्वत्ञ के समान आत्सा का शुद्द बंद्धि पुरुष प्यान 
करे, तद्ननन्‍तर सिंहासनपर बेठे हुए,,सत ऋआतिशयों से प्रदोज्त, सबे कर्मों 
नाशक, कल्पाणों के महत्व से यक्त तथा अपने अकु गर्लेसे निराकार आत्स- 
श्वछ्ू पका यान करे; इसका नास तत्नभ धारण है, इस प्रक्षार पिश्दस्य 
(उयानमें -अभ्याभ युक्त होकर योगी मुक्तिझुख को प्राप्त कर सकता है ॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २४ ॥ ५ ५0 « >8 

इस प्रकार से पिणद्वस्थ ध्यान सें निरन्तर ( अल्यल्त ), अभ्याश्ष करने 
वाले योगी पु्षण का दुविद्या्यें, बन्‍्त्र और सयडल की शक्तियां, शाकिनी, 
झुदू योगिनो, पिशाच तथा सांचाहारी जीव कुछ भी नहीं कर सकते हैं; 
किन्तु थे सब उसके तेजको न सहकर उसी क्षण भोत हो जतते हैं, एवं दुष्ठ 
हाथी, सिंह शरभ सप भो जिघांसु होकर भी स्तम्मित के ससान हीकर 
'सससे दर ही रहते हैं ॥ २६ ॥ २9 ॥ २८ ॥ ] हि 


(क) पव्िन्न पदों का झालम्बन (५) कर जो उयान किया जाता है उस 
बअ्यान को सिद्दान्त पार गासी (६) जनोंने परश्थ ध्यान कहा है ॥ ९ ॥ 
सासिकन्द्‌ (39) पर स्थित सोलह पन्न वाले कमलमें प्रत्येक पत्रपर ख्रमण 


करती हुदं स्वर साला (८५) का परिचिल्तेन करे तथा हृदय में चौबीस पत्र- 
घाले कर्णिक्षा सहित कमल का परि चिन्तन करे, उस पर क्रम से पच्चोस 





३-युक्त.६-चखिन्हचाले ॥ इ३-आकाशवल ॥ ४>आदह , गीला ४- 
क-अब यहां से भागे उक्त भ्रन्ध के, आठवें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 


छुट्आश्रय ॥ ६-सिद्धान्त के पार पहुंचे हुए || ७-नामिखलक ॥ ८-स्वरसमूह ॥ 


“ तृतीय परिच्छेद्‌ | (१११ ) 





|] ० 
दया (९) का चिल्तन करे, पोछे ऋाउ पत्रवालें सुख “कसल पर दूसरे आठ 
बुक 
बणों का (६) स्मरण करे, इस प्रकार सातृका [२] स्मरण करने से शत ज्ञान 
्छ 
में पारगासो हो जाता है ॥ २ ७३ ५» ४॥ 


इन अनादि सिद्द वर्णों का विधि पूर्वेक ध्यान करते से छयाता एरुष को 
भष्ठ आदि के विषय में उसी चाण ज्ञान हो जाता है । ६॥ 

« अथवा-नामि कन्‍्द के नोचे आठ (३) दुल वाले पद्स (४) का स्मरण 
फरे, उससे आठ वर्गो' से चुक्त दुल्योके साथ स्वरोंको पक्तिसे विशिष्ट रख्य 
(३) कैमर का स्मरण करे, सब दुशनसन्चियों में सिद्ठों को स्तुति रूपसे शीमित 
पद (६) का स्मरण करे, सब दूलों के अग्रभागों में साथाप्रणव से पवित्र किये 
हुए यद्‌ (9) का स्मरण करे, समके बोचमें रेफ से यक्त, कजाबिन्दु से रम्य, 
पहिसदे समान निर्मल, आश्य (८) वे के सहित अन्तिम बसों (७) का स्मरण 
फरे, (९०) शहें यह अच्षर प्राण प्रान्‍्त (१९,का स्पशे करनेबालए तथा पवित्र है 
उसका हुस्व, दोचे. सूदन और अति सूदम रूप सच्चारण होता है; इस प्रकार 
से उच्चारण करने से नाभि, कगठ और हृदय से घरिटका आदि प्रन्धियां 
बिदीण (१२) द्वो जाती हैं, पोछें अत्यन्त चूम धवनिसे मध्य सागमें जाते 
हुए उसका स्मरण करे, पीछे विन्दु से सन्‍्तप्त, (१३) कलामें से निकलते हुए: 
दुस्‍्ध के समान उज्ज्वल, (९४) अमृत की तरड्ढीं से अ्रन्तरात्मा को 
सभिगाते हुए, उस का चिन्तन करे, पीछे अमृत के सरोवर से उत्पन्न हुएः 
सोलह दुलबाले कमल के मध्य भाग में झात्मा को स्पापित कर उन पत्रों में 
सोलह विद्या देवियों का चिल्तन फरे, पीछे स्फटिक के सम्रान निर्मल 
'ऋरनों में से करते हुए तथा दुरधके समान श्वेत अमृत से अपने को दी 
काल तक सौंचते हुए उतर उयान करे; पीछे इस सन्त्रराज के अभियेय (१४) 
सथघा परसेष्ठी (१६) तथा स्फटिक के समान निर्मेल अहेन्त का सस्तक में 


१-पच्चीस व्यञ्ञनों ॥ २-अन्तःरूथ और ऊष्म चर्णो'का ॥ ३-सवर और ज्यज्ञन 
समूद ॥४-पत्र ॥ ५-कमल॥ ६-सुन्दर ॥ ७- ही” इस पदका ॥ ८<-“ओों द्वी” इस पद 
का ॥ ६-पहिले अर्थात्‌ जकार ॥ १०- हकार ॥ “अर्थात्‌ 'अह” इस पदका स्मरण 
करे॥ . ११-आण का अन्त साग॥ -१५-छिन्त।_ १३-तपी हुई ॥ १४-उजले॥ 
१५-बाच्य, कथनोथ ॥ १६-परम पदपर स्थित ॥ 


(११२) श्रीराजमस्त्गुणकल्पमहोट जि ॥ 


ननन>5 ननिनन-> 20. 
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अयान करे, पीढे उस उधान के आवेश (९) से “सोहमस्‌ "“सोपहम्‌” इस 
प्रकार बारंबार कहते हुए शट्भा रहित (२) आत्मा के साथ परमात्सा को 
एकता को जाने, पीछे रागद्वंष और सोहसे रहित, स्वेदर्शीं, (३) देंढों से 
पूजनीय, (४) सथा समवसरणसे देशना (५) देते हुए परसात्मा के अभेद्भावसे 
आत्मा के साथ ध्यान करता हुआ प्याता योगी पुरुष क्लेशों का नाश कर 
परमात्म भाव को प्राप्त होता है॥ ६ ॥ ९७ ॥ 

अथवा बृद्धिसान्‌ पुरुष ऊपर और नौचे रेफसे युक्त कलाबविन्दुके सहित, 
अनाहत (६) से यक्त, स्वण कमल के गये में स्थित, सान्दू, (9) चन्द्र किरणों 
के समान निर्सेश, गगन ८) सें संचार (९) करते हुए तथा दिशाशओंको व्याप्त 
करते हुए मन्‍्त्रराज (१०) का स्मरण करे, पीछे मुख कमलमें प्रवेश करते हुए, 
ख्ुलता (११) के मध्य में श्रसण करते हुए। नेत्र पत्रों सें स्कुएण करते हुए, 
भाल सगइल (१२) में ठहरते हुए, ताल छिद्र से निकलते हुए, सुधारसकों 
टपकाते हुए, चन्द्रमके साथ स्पर्धा (१३) करते हुए, भीतर प्रकाश को स्फ्रित 
(१४) करते हुए, नभोभाग में (९४, स्मरण करते हुए, शिव लदमी से जोड़ते 
हुए तथा सबवे अवयवोंसे सम्पूर्ण ( उस सन्त्ररात का ) कुम्भक से चिन्तन 
करे ॥ ९८-२२ ॥ 

अकारादिः हकारानत, रेफमधूय, विन्दुके सहित, उस दी परम तर्वकों 
(९६) जो जानता है वही तस्वज्ञानी है ॥ २३ ॥ 

जब ही योगी स्थिर होकर इस सहतत्व का घयान करता है उसी स- 
सय' आनन्द सम्पत्ति की भूमि मुक्ति रूप ली प्राप्त हो जाती है ॥२४॥ 

पीछे रेफ बिन्दु और कला से होन शुत्र श्र का घयान करे पोढे श्े 
नक्षर भाव को प्राप्त हुए तथा झअनच्चायं का चिन्तन करे ॥२५॥ 

चन्द्र फलाके समान शाकार वाले, सूदन, सूमके समान तेजस्वी तथा 
चमकते हुए अनाहत नासक देव का चिल्तन करे ॥रह॥ चल 


१-बैग ॥ २-शड्भा को छोड़कर ॥ ३-सबको. देखनेवाडे || ४-पूजाके योग्य ॥ 
७ु-उपदैश ।।. ६-जतादृत नाद ५ ७-सीगे हुए॥ <-भाकाश ॥ ६न्‍्यमन ॥ 
४०-वयकार मन्त्र | ११-महें ॥ १२-परूतक मर छ ॥ १३-ईष्या ॥ १४-अदोप्त ॥ 
१४७-आकाश भाग ॥ १६ "अहे” रूप तरब | 


: तृतीय परिच्छैद ॥ (११३) 





पीछे बालके अग्रभाग के समान सूइस उसका हो घथान करे, पीछे शण- 
भर ज्यों तमेय (९) जगत्‌ को अव्यक्त स्वरूप (३) देखे ॥ २५ ॥ 

लद्यसे मन को हटकर तथा अलदृय में सनको स्थिर फरते हुए योगीके 

» अन्तःकरणासे क्रससे अप्रत्यक्ष (३) अक्षय ज्योति प्रकट ही जाती है ॥२८॥ 

इस प्रकार लक्य का आलम्बन (४) कर खद्यंभाव को मकाशित किया, 
उसमें निश्चल सन बालें मुनि का अभीष्ट सिद्ठु होतः है ॥२९॥ 

तंथा हृदयकमलक्े संधयभागमें स्थित तथा शब्द ज्ह्म के एक कारण 
स्वर और व्यज्ञन से यक्त परसेष्ठी के बाचक (५) सथा भस्‍्तक पर स्थित च- 
न्द्मा की कला के अमृत रस से आए (६) महासन्त्र रूप मयाव (9) का कुम्भक के 
द्वारा परिचिन्तन करे ॥ ३० ॥ ३९ ॥ 


स्तम्भन में पोत, वश्यमें लाल, छोमगा में घिद्रम के समान, विद पण 
में कृष्ण तथा कर्मधातमें चन्द्रके समान उसका ध्यान करे ॥३शा 

तथा योगी पुरुष तीन जगतू को पश्िन्न करनेवाले तथा अति प्िश्र 
पपश्चूपरसेष्ठि नमस्कार रूप सन्‍्त्र (८) का चिन्सन करे॥ ३३॥ 

आठ पत्रवालें श्वेत कमल में कशणिका में स्थित प्रथम पत्रिन्न सप्ताक्षर 
सनन्‍्त्र (०) का चिन्तन करे ॥ २४ ॥ 

तथा दिशाके पश्ों में कस से सिह आदि [१०] चारों का चिन्तन करे त- 

था विदिशाओं के पत्रों सें चूला के चारों पदोंका (९९) चिन्तन करे ॥३५॥ 


सन वचन और शरीर की शहद्दि के द्वारा इसका एकसी अपठ बार 
चिल्तन करता हुआ मुनि भोजन करने पर भी चतुर्थ तपके फल को पा 
लेता है ॥ र६ ॥ 

हुस प्रकार इस संसार में इस हो मदहासन्त्र का आराधन कर परम 
लदसी को प्राप्त होकर योगी लोग जिलोकी के भी पूज्य हो जाते हैं ॥३५॥ 


-“- १-अकाश मय; प्रकाश रूवरूप ॥ २-अप्रकट रूप ॥३-प्रत्यक्ष से रहिंत ॥ ४-आश्रय 
ण-कहतनेवाले ॥ ६-सीगे हुए ॥ ७-ऑंकार । ८-नवंकार मन्त्र || ६-'नमोभरि 
हंताणं? इस मन्त्र का॥ १०-आदि पदसे आचार्य उपाध्याय और साथु का श्रहण 
हीता है ॥ ११-एंसी पंचणमुक्कारों, 'खब्चपावप्पणा-सणी, * मंगरल्ाणंच सब्वैसिं; 
पद्म हचरश मंगल, इन चार पदों का |। 


श्द 


(११४ ) भ्रीमन्त्रराजगुणकव्पसहोद लि ॥ 








सहस्तों पापों को करके सेकहों जन्‍्तओं को सारकर इस सन्ज को आ* 
राधन कर तियेत्नु भो देवलोक को प्राप्त हुए हैं ॥ ३८ ॥ 

पांच गुरुओं के [९] नामसे उत्पन्न, सोलह अक्षर वाली विद्या कै; उसं+ 
का दो सौ वार जप करनेवाला पृरुष चतुर्थ के फल को [२] प्राप्त होता 
हैत।इएत | ह 
छः बशणोवाले सन्त्र को (३) तोन रौ बार, चार अक्षर वाले भन्त्र (४). 
को चार सौ बार तथा पांच अक्षरवाले घर्ण (६) को पांच सौ वार जपकर 
योगी पुरुष चतुथे के फल (६) को प्राप्त करता है ॥ ४० # 

जनका यह फल प्रशत्तिका हेतु कहा है; किन्तु वास्तवसें तो उनका. 
फल रंवग और अपवबर्ग (9) है ॥४९॥ 

शुत से निकाली हुई पांच वशेवाली, पंश्युतक्ततमयी विद्या का (८) लि 
इतर शभ्यास करने से घह संसार के क्लेश को नष्ट करतो है ॥४श॥ 

चार मुंल चार लोकोत्तम और चार शरण कूप, पदोंका अव्यग्रमन 
(७) द्वोकंर स्मरण करने से सनष्य मोक्ष को आप्त होता है ॥8क॥ 

सुक्ति सुख को देनेवाली पन्‍द्रृह अक्षर की विद्याका ध्यान करे तर्ा 
पष्तिक्ष के समान स्वज्ञानों के प्रकाशक भन्‍त्र का (१०) स्मरण करे ॥९४॥ 

इस सन्त्र के प्रभाव को अच्छे प्रकार से कहनेसे कोई भी समर्थ नहीं 
है; जोकि (सज्त्र) सबेज्ञ सगवान्‌ के साथ तुस्यता को रखता है ॥४५॥ 

यदि भजुष्य संसार रूप दावानल (१९) के नाश की एस छाण में इच्छा 
करता हो. ती उसे:इस आदि मन्त्र के प्रथम के सात वर्णो' क्षा (१२) रसरर 
करना- चाहिये ॥४६॥ 

तथा कर्सों' के नाश करनेवाले पांच वर्णों से यक्त सन्‍्त्रका स्मरण कर“ 
ना चाहिये तथा सबको अभयदायक (९३) वाला (१४) से युक्त भच्त्रका 
ध्यानत्त करना चाहिये ह8५7 





१-पांचों परमैष्ठियों के ॥ २-उपवासके फछकों ॥३-/अरहंत लिख” इस मन्त्र 
पको।) ४-अरहेत” इस मनन को ॥ ५-'असि आउसा” इस पएदकों ॥ ६-उपवा* 
सफल ॥ ७-मोक्ष ॥ ८-"हां हीं हो ही हैः भसि आउसा” इस विद्याका ॥ ६-सखाव- 
धान मन ॥१०-ं श्रों हीं अर नमः” इस मन्त्र का ॥ ११८दाचार्ति ॥१२- णमो 
क्षरि हंताणं” इन सात वर्यो का।! १३-अभ्य को देनेचाले ॥ १४-अक्षर समूद || 


छुतीय परिच्छेद। (११५ ) 





मुखके सोतर आठ दल (१) वालें कमल का ध्यान करे, उन दलोंसे - 
अदारों के ऋ्ाठों वर्गों का (२) ध्यान करे तथा “श्ों नत्तो ऋरहंताणं० 
दस प्रकार से अक्षरों का भी ऋरमसे ध्यान करे, पीछे उससे स्वरमयकेसरों- 
को पड्लिका ध्यान करे तथा उसमें छुचाचिन्दुसे चिभूषित कशणिका छा ध्यान 
करे, तथा उस करशिका्ें चन्द्रविस्वसे गिरते हुए, सुखके द्वारा सच्चार कारते 
हुए, प्रभा सयइल (३) के बीचमें रहे हुए तथा चन्द्रके समान सायादीज 
का चिल्तन करे, पोढछे पत्नोंसें ँ्ररण करते हुए तथा आक्राशतलमें सप्नूरण 
(४) करते हुए, सनके अन्धकार का नाश करते हुए, गोल, सुधारस (३) वाले 
तालुद्ग'र से जाकर जुकुटी सें उल्लसित (६) होते हुए, तीन लोकसें अचिल्त्य 
भाहात्म्य (9) वाले तथा ज्योतिभेष्ठल (८) के समान आहुर्भुत पवित्र भस्थ 
का एकाग्र चित्त से रुमरण करने पर सन और वचन के सल से मुक्त हुए 
पुरुष को अ्र॒त ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार स्थिर सनसे छः सास 
तक अस्यास करने से मुख कनल से निकलती हुई धूल की शिखा को देख- 
ता है, तदननन्‍तर एक वर्ष तक अभ्यास करने से ज्वाला को देखता है, इसके 
बाद संवेग (९) के उत्पन्न हो जानेसे सर्वेक्ष के मुख कमल को देखता है, ल* 
दुननन्‍तर प्रदीस कल्याण साहात्म्य वाले, अतिशयोंको भ्राप्त हुए तथा भाष- 
गहल (१९०) में स्थित सर्वेज्ञ को साक्षाद्वत्‌ (१९) देखताहै, इसके पश्चात्‌ सनको 
स्थिर कर तथा उसमें निश्चय को उत्पन्न कर संसार वनको छोड़कर सिद्धि 
सन्दिर (९२) को प्रास्त द्ोता है ०४८-४७॥ 
. भानों चन्द्र विम्बसे उत्पन्न हुईं सदा अरुत को घरसानेबाली लघा 
कल्याण का कारण मस्तक सें स्थित “जछ्षिसू” इस विद्याका ध्यान करे ॥५८॥ 
क्षीर समुद्र से निकलती हुई, सुधा जलसे प्लाबित (९३) करती हुई 
तथा सिद्धि की सोपान (९४) पड़ के समान शशिकला का मस्तक सें ध्यान 
करे [६९॥ 
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१-पत्र ॥। २-रूबर वर्ग, कत्र्ग, चचर्ग, टवर्ग, तचगे, पच्र्ग, -अत्त:प्थचर्ग, तथा 
ऊधष्मवर्ग, इन आठ चर्गी का [३-प्रकाशमण्डछ ॥ ४-गमन ॥ ५-अम्ुतरस ॥६-प्रदीध्च, 
शोभित ॥ ७-न चिचारने योग्य महिमा चाले ॥ ८-प्रकाश मर्डछ || ६-सखार से 
भय | १०-दीपिसमूह ।। ११-छाक्षत्‌ के समान ॥ १२-मोक्ष सचन ॥ १३-आद ।॥| 
_श्च>सीढ़ी ॥ _ 


६ ११६ ) रु श्रोमन्‍्त्राजगभुणकल्पमदोदश्ि है 





..._ इसके स्मरण साजसे संसार का वन्‍्धन टूट जाता है तथा परमानन्दक्के 
कारण अव्यथ (१९) पदुको भाप्त होता है ॥ ६० ॥ 

नाॉसिका के अग्नभाग सें प्रणव, शूस्य आऔर झअनाहत, इन तीनोंका 
ज्यान करने से आठ (२) गुणों को प्राप्त होकर निर्मेल ज्ञान को पाता है 

शंख; बन्द और चन्ट्रमाके समान इन तीनों कर सदा ध्यान करने से 
सनष्यों को समग्र विषयोंके झ्ानमें प्रगल्भता (३) हो जाती है ५ ६२ ॥ 

दोनों पाश्यभागों (४) में दो प्रशवोंसे यक्त, दोनों प्रान्तभागों में माया 
से युक्त तथा भध्यसें “सोपहम्‌” से यक्त अल्हीकार का सू्चों (४) में चिन्तन 
करे ॥ दैरे ॥ 

कामघेन के ससान अचधिन्त्य (६) फल के दनेसें समर्थ तथा गणघरोंके 
मुखसे निकली हुई निर्दोष विद्याका जप करे ॥ ६४ ॥ 

बढ कीणयाले अप्र तिचक्रमे 'फट्‌ू इस प्रत्येक अक्षर का, बाभ (9) भाग 
में “सिद्धि चक्रायरवाह(” इस पदका तथा दक्षिणसागर्मे बाहरी भागमें 
उिन्दुके सहित भूतान्त को उसके वोचमें रखकर चिन्तन करे तथा “नमो 
जिणाणं” इत्यादि को “रो” को यूवेंसें जोड़नर जाहर से वेष्ठित (८) कर - 
दें ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ हु 
. आठ पत्रवाले कमल में दीप्त तेज वाले आत्माका धयान करे तथा उस 
के पश्नों में क्र से प्रभाव आदि सनन्‍त्र के अक्षरोंका ध्यान करे ॥ ६३9 ॥ 

पहिले पूवेदिशाकी ओर मुख करके आदित्य भण्डल (८) का आश्रय, 
लेकर आप्ठ अक्षर वाले मन्त्र का ग्यारह सौ बार जप करे ॥ ६८ || 

इस प्रकार पूजे दिशाके क्रम से अन्य पत्रों की ओर लद्दय (१०) देकर 
योगी परुष की सर्वे विन्नों की शान्ति के लिये आठ राजितक जप करना 
आहिये॥ ६० ॥ 

आठ राजिके बीत जानेपर मुखवर्ती (१९) कसजल के पन्नों में इन वर्णो 
को ऋससे देखता है ॥ 30 ॥ 

- आये विपज्लकारक (१२) भयद्भर सिंह हाथी, राक्षठ् आदि व्यन्तर 
तथा अन्‍य माणी भी उसी क्षण शान्‍्त हो जाते हैं॥ 9९ ॥ ह 
... १-अविनाशी २-आठ सिद्धियों ॥। ३-कुशछूता, निषुणता ॥ ४-पसवचाड़ों मे ॥ 
ण-मस्तक ॥ द-त खोचे जाने योग्य ॥ ७-बायें ॥ ८-घेरा हुआ ॥ ६-सूर्य मर्डर ॥ 
६०-७यान ॥ ११-सुखमें खित ॥ १२-विन्न करने बाछे ॥ 





तृतीय परिच्छेद॥ (११७ ) 


- ऐहिक (.) फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस सत्र का प्रणव 
पूर्वेक (२) ध्यान करना चाहिये तथर निर्वाण ३) पदक्की इच्छा रखनेवाले 
पुरुषों को प्रणव से रहित (४) इस सक्त्र का ध्यान करना चाहिये ॥90 

कर्मंससूह की शान्ति के लिये भी इस मन्त्र का चिन्तन करना चाहिये 
लथा प्राणियों के उपकार के लिये उस पाप सजलह्षिणी विद्या का स्मरण क- 
रा चाड़िये ॥ 9३ ॥ 
इस दिद्यादें प्रभाव की अधिकता से सन शोघ् ही प्रसन्न होता है। पाप 
थी सलीनता (५) को छोड़ देत! है तथा ज्ञान रूप दोपक अकाशित हो 
जाता है ॥ 9४ ॥ 
ज्ञानवान वज्य स्वामी आदिने विद्यायाद (६) से निकालकर शिवलद्सी' 
(3) के दीजरूप, जन्मरूप दृवानल (८) को शान्‍्त करने के लिये नवीन सेघ 
के ससान सिद्दबक्क को कहा है, गुरु के उपदेश से जानकर उस का चिन्तन 
करे॥ 9४३ [| 3६0 - हि 
नामि कमल में स्थित विश्वतों मुख (८) “अकार का ध्यान करे, सस्तक 
फसल स्थित 'सि० वर्ण का धपान करें, मुख कमल में स्थित “आकार”. 
का ध्यान करें, हृदय कमल सें स्थित “ठकार” का ध्यान करे तथा करठ- 
कमलसे स्थित “साक्षार” का ध्यान करें! तथा सर्व कश्याण के कतों अन्य 
भी जीचों का स्मरण करे॥ 99 ॥ ७५॥ है $ 
श्रत रूप समुद्र से उत्पत्न हुए अन्य भी समस्त अत्वर रूप पदोंका ध्या- 
न करना िर्वाण पदुकी सिद्धि के लिये होता है ॥ ७९ ॥ ; 
योगी को बोतराग (१०) होना चाहिये, चाहें वद किसो का चिन्तन 
करे, उत्तर ध्यान का वणेन अन्य ग्रन्थों में विस्तार पूवेक किया गया है ॥८७४ 
इस प्रकार सन्‍्त्र विद्याओंके वर्णो' और पदोंसे लद्सी सावेक्षी प्राप्तिके 
जिये ऋमसे विश्लेष को करें ॥ ८९ ॥ 
| १-इस खंसार के ॥ २-भोकार के सहित ५ ३-मोक्षपद्‌ ॥ ४-अऑोंकार से रदित॥ 
५-मैलेपन ॥ ६-पिद्यावाद्‌ चौदृह पूर्तोर्मे से दशवां पूर्व है, इंसकों विद्यानुमबाद भी 
फहते हैं ॥ ७-मोक्षसम्पत्ति ॥ <-दावाग्नि ॥ ६-चारों जोए झुखचाले॥ १०-रागसे 
रहित ॥ ह 





( ११८ ) श्रीवश्न्रांजगु णफवपमहोद थि ॥- 


क-मोद्ष लदसो के सम्मुख (९) रहने वाले, सब कर्मो' के नाशक, चतु- 
सुख, (२) सर्वेलोक को अभय देने वाले, चन्द्रमरडल के समान तीन बतन्नोंको 
चारण करने वाले, प्रदीछ्त म्रभाभणडल (३) से सूयसयडल का तिरस्कोर करने 
याले, दिव्य दुन्दुभि के निर्दोष (४) से जिन को सा्राउय सम्पत्ति (६) प्रकट 
दोली है, शब्द करते हुए.झ्ूमरों (६) के कड्टार से शब्दायमान (9) अशोक 
वृक्ष जिन का शोभित हो रहा है, सिंहासन पर विराजमान, चामरों से वी" 
ज्यमान, (८) जिन के चरणों के नखों की कार््ति से सुरासरों के शिरोरत्न (४) 
प्रदीप्त दोते हैं, जिन को सभाभूमि दिव्य (१९०) पुष्पसमूह के विखरने से 
अच्छे प्रकार व्याप्त हो जातो है, जिन की सधुर उवनि का पान कन्‍ये को 
उठा कर सगझुल (११) करते हैं, हाथी और सिंह आदि भी बेर को छोड़कर 
समीपवर्तती रहते हैं, सबे शतिशयों से यक्त, केवल ज्ञान से भास्वर (१२) तथा 
समवसरण में स्थित, परमेष्ठी अहँत्‌ मभ के रूप का आलम्धन (९१) करके 
को उयान किया जाता है उसे रूपस्थ कहते हैं ॥ ९-9 ॥ 

रागद्ष और संहासोह के विकारों से अकलट्डित, (१४) शान्त, (९५) 
कान्‍्त, (९६) मनोद्रि, सर्वे लक्षणों से युक्त, पर (९७) तीथिकों से अज्ञात 
(१९८) योगसुद्गा से सनोरम, सेत्रों को अत्यल्त और अविनाशी आनन्द दा- 
यक, जिनेन्द्र की प्रतिमारूप यान का भो निर्निसेष (१०) दृष्टि से निर्मल 
सन होकर उयान करने वाला पुरुष रूपंस्थ ध्यानवान्‌ कहलाता है ॥५ ९।९०॥ 

अभ्यास के योग से तन्‍्मयर्त्व (२०) को प्राप्त होकर योगी पुरुष हपष्ट- 
तथा अपने को सर्वेज्ष स्वरूप में देखता है ॥ ९९ ॥ 

जो यह सर्वेत्न भगवान्‌ है वही निश्चय करके में हूं, इस प्रकार तन्‍्मयता 
को प्राप्त होकर दह स्वबेदी (२९) भाना जाता है॥ ९२॥ 

फ--अब यहां से आगे उक्त अन्थ के नें भ्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 

१--सामने ॥| २--चारों ओर सुख घाछा ॥॥ ३--प्रकाशससूह | ४--शब्द्‌ ॥ 

७--चक्रवत्ती की सम्पत्ति ।६-भौंरों । ७-शब्द युक्त ।| ८--हवा किये जांते हुए ॥६-- 
शिर के रत्न || १०--छुन्द्र ॥ ११--स्टंगगण ।॥| १२--प्रकाशयुक्त ॥| १३--आंश्रय ॥ 
१४--कलडू से रहित॥ १५--शाल्तियुक्त । १६--कान्तियुक्त ॥ १७--परमताहुयो- 
पियों ॥१८--न जानी हुई ॥। १६--परूक लगाने से रहित, एकटक ॥| २०--तत्खरू- 
पर्व ॥| २१९--सर्चेश ॥ ; 





ततोय परिच्छेद्‌ । (११६) 
बीतराग का चिन्तन करने पर-योगी बोतराग ट्वोकर विसुक्त द्वोजाता 


है, किन्तु रागी का आलम्बन (९) कर छोभणादि (९) का कत्तों बनकर रागी' 
हो जाता है ॥ ९३॥ 

यन्त्र का जोड़ने याला जिस २ भाव से युक्त होता है उस के द्वारा वह 
विश्वरूप सशणि'कें समान सन्‍्मयक्त्य को प्राप्त हो जाता है ॥ ९४ ॥ 

फिल्लु-इस संघार में कौतुक से भी असत्‌ (३) ध्यानों का सेवन नहीं 
फरना चाहिये, क्योंकि असत्‌ धयानों को सेवन करना स्वनाश के लिये 
दोता है ॥ ११॥ हि 

सोज्ष का आश्रय लेंगे वाले पुरुषों को सब सिद्धियां खयं माप्त होजातो 
है, अन्य लोगों को सिद्धि का होना सन्द्ग्धि (४) है, किन्तु स्वार्थ का नाश: 
तो निश्चित है ॥ ९६॥ हि 

क-अमृत्ते, चिदाननदरूप, (५) निरज्ञन, (६) सिद्द परमात्मा का जो' 
ध्यान हैं उसे रूपबजित ध्यान कद्दते हैं॥९॥ 

इस प्रकार सिद्दु परसात्मा के स्वरूप का अवलस्बन कर निरन्तर स्मरण 
करने वाला योगी ग्राल्ल ग्राहक (3) से वर्जित (८) तन्‍्मयरवको प्राप्त होता है ॥शा' 

अन्य के शरणा से रद्धित होकर वह उस में इस प्रकार से लीन होजाता 
है कि जिस से ध्याता और ध्यान, इन दोनों का अभाव होने पर ध्येय के 
शाथ एकरव (७) को प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ हु 

वह यही समरसीभाष (९०) उस का एकी करण (११) साना गया है कि' 
जिस के अप्यगूभाव (९२) से यह आत्मा परमात्मा में लीन होजाता है ॥४॥ 

लद॒य के सम्बन्ध से अलदय का, स्थल से सूदम का तथा सालसम्ब (१३) 
से निरालम्य (९४) तच्च का तत्त्ववेत्तर (९९) पुरुष शीघ्र चिन्तन करे ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार से चार म्रकार के ध्यांनाउत में निसस्‍न सुनि का सन जग- 
प्तत्त का साक्षात्कार (९६) फर आत्मा की शुद्धि को करता है॥ ६ ॥ 





क-अब यहां से आगे उक्त ग्रन्थ के दुशर्वें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 

ए-भाश्रय [२ चित्त की अखिरता आदि॥ ३-घुरे॥ ४-सन्देह युक्त ॥ ए- 
सित्‌ और आनन्द्रूप ॥ ६-निराकार ॥ ४-अरदण करने योग्य तथा ग्रहण करने बाला॥ 
८-रदित ॥ ६-एकता ॥ १०-खमाव रख का दोना॥ ११-एक कर देना ॥ १२-०कतो ॥ 
१३-आश्रय सहित ]॥ १४-आश्रय रहित] १५-८चवक्कानी ॥ १६-प्रत्यक्ष ॥ 


् 


( १२० ) श्रीमन्त्रराजशु गकब्पमहो द्धि ॥ 





आज्ञा, अपाय, विधाक और संस्थान का चिब्तन करने से अथवा इस 
प्रकार से ध्येय (९) के भेर से च्ेल्यान चार म्कार, का कहा गया है ॥ 9 ॥ 
जिस में स्वेत्षों की अबाधित (२) आज्ञा को आगे करके तत्त्वपूर्वक प- 
दारयों का चिन्तन किया जांता है उसे आज्ञाध्यान कहते हैं ॥ ८ ॥ 
सर्वेज्ञ का सदस बचन जो कि हेतुओं से मतिहत (३) नहीं होता है, उसे 
को तदृरूप (४) से ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिनेश्वर रूपा (५) भाषी 
नहीं होते है ॥०॥ 
राग द्वरेष और कषाय (६) आदि से उत्पय्त होने वाले अपायों (9) कह 
जिस सें विचार किया जाता है वह झपाय ध्यान कहलाता है ॥ ९० ॥ 
डुस लोक तथा परलोक सस्यन्धी अपायों के दूर-करने सें तत्पर होकर 
लग पाप कर्म से अत्यन्त सिवृत्त हो जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 
जिस में प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होने बाला, विचित्र रूप कर्मेफल के सन 
दय का विचार किया जाता है बह विपाक ध्यान कहा जाता है ॥ ९६ ॥ 
- अहंदु भगवान्‌ पर्यलत की जो सम्पत्ति है तथा नारक पर्यन्‍त आत्माकी 
जो विपत्ति है, उस में पुयय और अपुणय कर्म का हो प्राबल्य (५) है॥ ९शा 
स्थिलि, उत्पत्ति और व्ययरूप, अनादि अनन्त लोक की आकृति कर 
जिस में विध्वार किया जाता है उसे संस्थात ध्यान कहते हैं ॥१४ 
नाना द्व्यों में स्थित अनन्त पयोगयों का परिवत्तन होने से उनसे 
आसक्त (०) चन रागादि से आऊुलत्त्व (९०) को नहों प्र/प्त द्वोता है ॥ ९५ ॥ 
घर्मेध्यान के होने पर क्ञायोपशमिक (१९) आदिभाव होते है दया क्रम 
से विशुद्द, पोत पद्म और सित लेश्यायें भी होती हैं ॥ ९६॥ 
अत्यन्त वैराग्य के संयोग से विलसित (१२) इस चर्मध्यान सें प्राणियों: 
को अतोन्द्रिय (१३) तथा स्वसंवेद्य (१४) खुख उत्पय् होता है॥९१७ ४ 
सहू को छोड़कर योगी लोग घर्मष्यान से शरीर को छोड़ कर ग्रे वेयक्‌ 
आदि स्वरयों में उत्तम देव होते हैं, वहां वे अत्यन्त महिला के सौतारय 
7. -४यान करने योग्य चस्तु ॥ २-ब्राज्ना-रद्धित॥ इ-बाघित ॥ ४-उसी रूप 0 
ए-मिथ्या बोलने वाले ॥ ६-क्रोघादि ॥ ७-हानियों ॥ <-प्रबछता ॥ ६-तत्पर॥ १०- 
व्याकुछता ॥ ११-क्षयोपशम से उत्पन्न होने चाला॥ १९-शोमित ॥ १३-इन्द्रिय से 
अगम्य ॥ १७-अपने अनुभव से जानने योग्य ॥ 








तैंदीय परिच्छेद । ( १६१ )_ 





बाले, शरच्चन्द्र के समान दाल्लि बालें, सोलर, भूंबण तथा वच्लों से सूधित 
शरोर को प्राप्त होते हैं छएा वे वहां विशिष्ट वोये-और बोघसे य॒क्त, काम 
की बाचा और पीड़ा से रहित तथा विध्च रहित झनुपत्र सुख का िरफाल 
तक सेवन करते है, वहां वे इच्छा से सिद्ठ होने वाले सब अर्थों से सनो- 
हर रुख रूपी अस्त का निर्बिष्च भोग करते हुए नत जन्म को नहीं 
जानते हैं ॥ ९८०। २१ # 

तद॒नन्तर दिव्य भोगों की ससाप्ति होने पर स्वयं से उयत्त होकर थे उ- 
त्तम शरीर के साथ पथिवी पर जन्स रते हैं, वे दिव्य बंश में उत्पन्न होकर 
पनित्य उत्सवों से सनोरम अनेक प्रकार के भोगों को भागते है तथा उन के 
सनोरथ सरिइित नहीं होते हैं, तदनन्‍तर विवेक का आश्रय लेकर सब भोगों 
से विरक होक्षर तथा उयान से कर्ता का नाश बार अधिनाशी पदु को माप्त 
होते है ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

क-खगे तथा अपवर्ग (१) के हेतु घर्म ध्यान को कह दिया, अब अप- 
बगे दे अद्धितीय (२) कारण शुह्व धयान का कथन किया जाता है ॥ ९ ॥ 

इस ( शुक्त ध्यान ) को आदिन संहनन वाले (३) पूर्वजेदी (४) पुरुष हो 
कर सकते हैं, कयोंदि स्वल्पधरव (५) प्राशियोंका दित्त क्रिसी प्रकारसे स्थि- 
रता को नहीं माप्त होता है॥२॥ 

विषयों से व्याकुल हुआ प्राणियों का सन ठीक रौति से स्वस्थता के 
चारश नही करता है, झतः अल्पसार (६) वाले मराणियों का शुक्क ध्यान में 
अधिकार (9) नहीं है ॥३॥ 

अद्यपि आधनिक (८) प्राणियोंक्ते लिये शक्ल ध्यान (७) दुष्कर है तथा- 
पि प्रस्ताव (१९०) के अभंग (११) के कारण हम भी शाखज्ञे श्रवसार सभागत 
र] आाम्नाय (९३) का वसेन करते हैं ॥ ४ ॥ 





क-अब यहां से आगे उक्त अन्थके ग्यारदयें धकांश का विषय लिखा ज्ञाना है| 
१-मोंक्ष ॥ २-अनुवम ॥ ३-बजु, ऋषभ और नाराज संहनन चाले ॥ ४-पूर्ष के जानने 
वाले ॥ ५-थोड़े चछवाले ॥ ६-भव्पवछ ॥ ७-बोग्यता, पाच्ता॥ ८-इल 3मयके ॥| 
६-कटिन ॥| १०- क्रम ॥ १६-न दृटना ॥ १२-भाये हुए | १३-पारस्फ्ण 


द्र्ड़ 


( १४२ घौमन्त्रराशशुणकल्पमहौद्थि ॥ 





शाराशर रस आप जी नकल क फनी 


नाना मणार के श्रूतों का विधार, श्रुता विचार ऐक्य, सूद्सक्रिय और - 
सत्सल्क्रिय, इन भेदों से बह ( शक्‍्लध्यान ) चार प्रकार का जानना 
चाहिये ॥ ६ 0 ” 
अ्रत द्वप्म में पयोगों को एकत्र कर अनेक्ष प्रश्नौरके नयोंका शनसरण 
करना तथा अधे व्यक्षन और दूसरे योगोॉसें सक्रमण (१) से यक्त करना; पहि 
ला शुक्ल प्यान है ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार से श्रृत के अनुत्तार एक पर्याय में एकत्व का वितकोे करना 
तथा अर्थव्यज्ञन और दूसरे योगोसे संक्रण करना; दूचरा शुक्ल ध्यान है ॥५॥ 
'निवाण (२) सें जाते समय योगों (३) को रोकने वाले केवेली (४) का 
शूदमक्रिया -बला तथा अ्रप्रतिषति (५) जो ध्यान है; बह तीसरा शुक्ल 
झआयान है ॥ ८ || 
शैद्वेशी अवस्था को प्राप्त तथा शैल के शान निष्परकम्प (६) केवली 
का उत्सलक्रियायक्त तथा अप्रतिषाति की च्यान है; वह चीया शक्ल 
ध्यान हैं ॥५७॥ 
एकत्र योगियों को पहिला, एक योगॉको दूसरा, तनवीगियोंकों तीसरए 
तथा निर्योगों को चौथा शुक्ल ध्यान होता है ॥९०॥ 
धयानके जरननेवाले पुरुषोंदे जिस प्रकर छद्ससथके स्थिर सनको ध्याक 
कहा है उठी प्रकार केबलियोंके निश्चल भड्ढ (9) को ध्यान कहा है॥९९॥ 
चूवे के अभ्याभ से, जीवक्े उपयोग से, झथवा कर्भ को भिजेरा के हेत 
से अथवा शब्दा्थ के बहुरंत्र से, अथवा जिन बचनसे, अन्य योगीका ध्यान 
कहा गया है ॥ एक 
श्र ताथलम्बन पूर्वक (८) प्रथम ध्यानसे पूरे श्र तार्थके सम्बन्धसे पूर्वंधर 
. छद्मस्थ थोगिधोंके ध्यानमें प्रायः ( श्रतावलम्यन,) यक्त रहता है ॥ ९३ ॥ 
क्षीया दोषवाले तथा निर्मल केबल दु्शेन और केवल अआानवालसे पुरुषों 
को सकल (०) अवलम्बन (९०) के विरह (९९) से प्रसिद्व अन्तिम (१२) दो 
आया कहे गये हैं | १४ ॥ | 
“गए (सति, सश्ार | २-मोक्ष । इ-सन चचन और शरोरके यागोंकी ॥ ४-केचछ था्गींकी ॥ ४-केचल 
शानवान्‌॥ ५-प्रतिपतन (नाश) को न प्राप्त होनेचाला ॥ ६-कम्पसे रहिता ७-अचछ 
शरीर॥ <-छ्रतके आश्रयके साथ॥ ६-सब॥ १०-आश्षय ॥ ११-वियोग/फ्न 
2४“पिछले ॥ 








छुतीय परिच्छेद ॥ * (१५४) 





2 आ थक अप व लक 3 टेक 


उसमें अ्रत से एक अर्थ का ग्रहण कर उस अर्थ से शब्द में शत्ले करे 
तथा शब्द से फिर अथे में गसन करे; इसी प्रकार वह लुद्टिभानू एरसूघ एक 
योगसे दूसरे योगमें गसन करे ॥ ९५ ४ 

किस प्रकार उयानी एसब शीघ्र ही अर्थ शादिमें संक्रमण करता है उन 
सो प्रकार चह फिर भी खयं हो उससे व्यादत्त (९) हो जत्ता है ॥ ९६॥ 

इस प्रक्नार अनेक प्रकारोंमें जब योगी पूर्ण अभ्यात् वाला हो जाता है 
तब सभमें आत्माके गुण प्रकट हो जाते हैं तथा बह एकतर के भोन्‍्य हो 
जाला है ॥ ९७ #॥ + 

उत्पाद, स्पिति और भड् (र) आदि पयौगों का एक योग कर जब 
एफ पयोव छा ध्यान करता है; उसक्षा नास “अविचार से यक्त एकरव ० 
है ॥९८॥ 3 
” जिस प्रकार सोन्जिदा (३) पुरुपसन्त्र के बल से सब शरौर में स्थित 
पविब के दंश स्थास (४) सें ले शातर है, उसी प्रक र क्रमसे तौन जगत्‌ के वि- 
एय वाले ननको ज्यानसे आशु (५) में स्थित करके ठहरा देना चाहिये ॥९९॥ 

काष्ठ समूह के हटा लेनेपर शेष थोष्ठे हे चनवाला प्रब्यलित (६) अग्नि 
अथवा उससे एथक्‌ किया हुआ जिस प्रकौर बुक जाता है इसी प्रकार से 
सनको भी जानना चाहिये ॥ २० ॥ 
ह तदुनल्तर ध्यान रूपी अग्निके अत्यन्त प्रज्वलित होनेपर योगोन्‍्द्र के 
सब घाती कम क्षण भरसे विलोन (9) हो जाते हैं॥ २९ ॥ 

जआ्ानावरणीय, दु्शशावरखीय तथा सोहनोय, ये कर्म तर तशाय कर्म) के 
सहिल सदा (८) विनाश की माप्त हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

तदुनन्‍्तर योगी पुरुष दुलेभ केवल ज्ञान और केदल दर्शन को पाकर 
लोकालोक को मथावस्थित (५) रीलि से जानता अरर देखला है॥ २३ ॥ 

उस समय सर्वेज्ञ, (९०) सर्वेदर्शो (११) तथा ऋनन्‍त गुणों से यक्त होकर 
बह देव भगवान्‌ एयिदोतल पर विद्वार करता है तथा धर, अछर, नर और 
उरग (९२) उसे म्रणास करते है ॥ २४ ॥ 


१-निवृत्त, हटा हुआ ॥ २-वाश ॥ ३-सन्त्रविद्या का ज्ञाननेबाला ॥ ४-डकक्ा 
स्थान ॥ ५-सूक्म ॥ ६-जलता हुआ ॥ ७-तच्ट ॥ ८-फ्कव्स ॥ ४-ठीक यथार्थ ॥ 
१०-सबको जाननेवाका ॥ ११-सबको देखनेवारा॥ १२-लर्प ॥ 


ह्स्ट, ५ 


(१५७ ) श्रीमन्त्रराजगुणकद्पमही दृधि ॥ 





वाणी रूपी चन्द्रिका (१) से वह भव्य जीव रूपी कुमुदों को विकसित 
(२) कर देता है तथा द्वव्य और भावसें स्थित निश्यात्त को कण भरमें नि- 
मूल (३) कर देता है ॥ २३ ॥ 

उसका कैवल चाभ लेनेसे भव्य जीवों का झनादि संसार से उत्पन्न स* 
कल दुःख शीघज्ष ही नाश को माप्त द्वो जाता है ॥ २६॥ 
'. सपासना के लिये आये हुए सैकड़ों करोड़ सर और नर आदि केवल 
योजनमाज्र (४) छोत्र में उसके प्रभाव से सभा जाते हैं ॥ २७ ॥ 

देव, सनुष्य, तिथेज्ञ तथा अन्य भी प्राणी म्रमके घर्मावबोचक (९) व 
धन को अपनी २ भाषानें समर लेते हैं ॥ २८ ॥ | 

उसके प्रभाव से सौ योजनों तक उम्र (६) रोग शान्ल हो जाते हैं; 
जैसे कि चन्द्रमा का उदय होचेपर एथिनत्री कर ताप (9) सब तरफ रण्ट 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 

इसके विहार करते समय-मारो, (८) ईति, (७) दुभिक्त, अखिवृष्टि 
अनाशृष्ठि (९०) भय और बेर, ये सब इस अकार नहीं रहते हैं जैसे कि सूये 
का उदय होनेपर अच्चकार नहीं रहता है ॥ ६० ॥ 

सारिग्ठमण्ठल (९१) की काल्ति (९९) का तिरस्थार करनेवाला तथा चारों 
ओर से दिशाओं को प्रकाशित करनेबाला प्रभु के आस पास का भाभरडल 
[९३] शरीर के समीप में प्रकट हो जाता है ॥३९॥ ेृ 

सल सगवानूके विहार करते ससय उत्तम भक्तिवाले देव पादन्यास (९४) | 
के अनुकूल मपफुछल [१४] कभलों को बनाते हैं ॥ ३२ ॥ 

चाय अनकल चलता है, सब शकुन इसके दक्षिण में गसन करते हैं, 
यूक्ष कक जाते हैं तथा कॉटे भी झचोमुख [१६] है। जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

कुछ रक्त [९७] परलक [ ९८] वाला, प्रफल्ल युष्पों के गस्घसे युक्त तथा ख्रन्‍ 





१-चाँदुनी, चन्द्रथकाश ॥ २-खिला छुआ ॥ ३-मूल रहित, नष्ट ।। ४-कैवल 
चार कोस भर ॥ ५-घर्मकों बताने बाढे॥ ६-कऋठिन ॥ $-उच्णता गर्मी ॥ 
८-महामारी ॥ ६-लात प्रेकारके विप्लच ॥ १०-च्ृष्टिका असाव | ११-सूर्यमएडरल ॥ 
१२-प्रकाश, शोभा ॥ १३-दीघमिससूद ॥ १७-पैर का रखना ॥ ह५-फूले हुए॥ 
१ ६-तोले को मुख किये छहुए॥ ४-छाछ ॥ १८-पत्र ॥ 


ठुतीय परिच्छेद॥ ( १४५ ) 





कप भी अर बच आय कु 





भरोंके शब्दोंसे नानों स्तुति किया जाता हुआ अशेशक्ष कक्ष उसके कूपर 
शेा देता है ३४ ॥ 

उस ससय छःण्खों ऋतु एस ही समय सें उपस्थित हैः जाते हैं, मानों वे 
कामदेवकी सहायता करने से प्रायश्चित्त के लेनेके लिये उपस्थित हेते 
हैँ ॥ ३५ ॥ 

प्रसके आगे शब्द करती हुईं मनेहर दुन्दुसी आकाश शीघ्र ही 
अब ट हे जाती है, माने कि वह गेज्ष प्रयाण के [९] कल्याण के कर 
रही है। ॥ ३६ । 

ससके समीपमें पांचों इन्द्रियोंके अर्थ [ विषय ] छागण भर सें सने।क्ष [२] 
है जाते हैं, भला बड़ों के समीप मे गुणात्कषे [३] केए कौन नहीं पाता 
है ॥ ३७ ॥ 

सैकड़ों भवों [४] के सच्धथित [५] कर्मो' के नाश के देखकर सानों छर 
गये हों; इस अकार बढ़ने के स्वभाव वाले भी प्रभुके नख और रास नहीं 
बढते हैं । ३८ | 

सम के समीप में देव सुगन्चित जल को वृष्टि के द्वारा चन को 'शान्‍्त 
कर देते हैं तथर खिले हुए पुष्णों को दृष्टि से सन्च एथिवी की सुगल्घित कर 
देते हैं ॥ १९ ॥ 

इन्द्ू भक्तिपूवेक प्रभु के ऊपर गड्भा नदी के तोौच फरनों के समान तीच 
भविन्न छत्नों को सरहलाकार (६) कर घारण करते हैं।| ४० ॥ 

“थह एक ही अपना प्रभ है” यह सूचित करने के लिये इन्द्र से उठाये 
हुए अड गुलि दण्ड (9) के समान प्रभु का रत्ण्चज (८) शोभा देता है ॥8९॥ 

मुख कसल पर गिरते हुए, राजहंभ के क्रमको घारण करते हुए 
तथा शरदऋतु के चन्द्र को किरणों के सनान सुन्दर चमर (७०) बीजित (१०) 
द्वोते हैं ॥ ४३ ॥ 

समवसरण में स्थित प्रभु के तीन ऊंचे प्राकार इस प्रश्ञार शोभा देते हैं 





(-मोक्ष में गसन ॥ २-छुन्दर, सन को अच्छे छगाने चाहे ॥. ३-शुणोंके 
मसहच्दत। ४-जन्मों ॥ ५-इकट्ट किये हुए ।॥ ६-मण्डछाकृति, - गोछाकार ॥ 
७-अज्ुलिझूप दुरड | ८-रलपताका ॥ ६-चबर ॥ १०-हिरते हुए ॥ 


(१५६ ) श्रीमन्‍्त्ररशा्ज एुणकठ्पमदीदथि ॥ 





सानों शरीर को घारण कर सम्यक्‌ चरिज्न, सम्पग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ दर्शन 
ही शोभा देते हों ॥ ४३ ॥ 

चसे का उपदेश देते समय प्रभु के चार सुख और अआहू हो जाते हैं- 
सानों कि चारों दिशाओं में स्थित जनों का एक ही समय में अनुग्रह करने 
की उन की इच्छा हो ॥ ४४ ॥ 

ऊस ससय भ्रगवानू्‌-सुर, (१) असु”, नर औरर-उरगों (२) से बल्दित च- 
रण (३) होकर इस प्रकार सिंहासन पर विराजते हैं जैसे कि सूर्य पूर्वेगिरिके 
शिखर पर ॥ ४४ ॥ 

तेजः समूह (४)के विस्तारसे सब दिशाओंको प्रकाशित करने बाला चक्र 
प्रसके पास उस समय ज्रिलोकोके चक्रवर्ती होनेका चिह स्वरूप होजाता है ॥४६॥ 

कस से कस एक कंरोड़ सवनपति, विसानपति, ज्यीतिःष्पति और वान- 
व्यन्तर ( देव ) समवसरण में प्रभ के समीप में रहते हैं ॥ ४७ ॥ 

जिस का तीर्थेड्टर नाम करे नहों होता है वह भो योग के बल से कें- 
बली होकर आय के होते हुए प्रिवी को बोच (५) देता है ॥ ४८ ॥ ॥॒ 

केवल ज्ञान और फेपल दर्शन को माप्त होकर अन्‍्तसंहत्ते (६) की आये 
बोला थोगी परुष शीघ्र ही तीसरे उघान को भी कर सकता है ॥ ४९ ॥ 

आयःकर्से के योग से यदि कदाचित्‌ अन्य भी अधिक कसे हों ते। उन 
की शान्ति के लिये योगी को समुद्घोत करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

थं।गी को उचित है कि तोन समय में दण्ड, कपाठ और सनन्‍्थानक को 
फरके चौथे समय में उम्पू्शे लोक को पूछे करदें ॥ ५९ ॥ 

तद्नन्‍्तर चार सभयों में * इस लोक पूरण से निवृत्त होकर आयुः सस 
कर्स को करके मतिलोस सागे से उयोनो हो || १२ # 

श्रीमानू तथा अचिन्त्य (9) पराक्रम युक्त होकर झरीर थोग अथवा वा- 
दरमें स्थित होकर बादुर वागूगोग तथा सनोयोगको शीघ्रही रोक देता है ॥४३ 

सूइ्मकाय योग से बादर काययोग को रोक दे; उस के निरुदु (८) न 
होने पर सूदम तनुयोग (७) नहीं रोका जा सकता है ॥ ४४ ॥ 





१--देव ॥ २--छर्पों ॥ ३--बन्दना 0 ( नमझफार ) फिय्रे गये हैं चरण जिन दे ॥ 
8--प्रकाश का समूद ५--जान ६-चुद्धत के भीतर, मुहत्त से कुछ कमे॥ ७+>-तं 
सोचे जाने योग्य ॥ <-रुका हुआ ॥ ६-सूझम शरीर योग ॥ - 





हतीय परिच्छेद ॥ (१५७ ) 


सुदस तनुथोग से सूद बचन थोग तथा मनोबोग को रोक देता है, त- 

दुनन्तर सूद्रमाक्रेयायुक्त तजा ऊसूइस तनुयोय वाले उयानको करता है ॥४६॥ 
तदुनन्‍्तर थोगरद्वित उस पुरुष के “समुत्पन्न क्रिय” ध्यान प्रवट दो 

जाता है तथा इस के.झनन्‍त में चार अघातिजऊसे क्षीण हो जाते हैं॥ ५६॥ 

. जितने समयमें पांच लघु वर्णो” का उच्चारण होता है उतने हो समय 
में शैलेशी को प्रोप्त होकर सब प्रक्मारसे वेद्य, आयु, धाम और योज्र कर्नो" 
के एक ही समय में उपशानत कर देता है ॥ ५७ ॥ 

संसार के मूल कारण-आओऔरदुएरिक, तेजस और कार्मणों को यही छोड़कर 
ऋजुश्न णि के एक समय में लोकान्त के! चला जाता है॥ ६८ ॥ 

लप्ग्रह के न होने से उस को ऊच्देगति नही होती है, गौरव के न 
होने से उस की अचोगति नहीं होतो है तथा योग के प्रयोग का नाश हो 
जाने से ठस की तिथंग गति भी नहीं होती है ॥ ५६७८ ॥ 

किन्तु लाधबक्षे येगगसे घमके समान, सद्भूमे विरहसे अवाब॒से फल के समान 
तथा बन्धन के विरह से एरण्ड के ससान सिट्द॒की ऋष्बेगति होती है॥६०। 

पश्चात्‌ केवल ज्ञान और दुशंन के प्रप्पत द्वोेकर तथा सुक्त हराकर वह 
सादि अनन्त) अनुपस, बाघा रहित तथा स्वासाबिक सुख के। पाकर मुद्ति 


हे।ता है ॥ ६९४ 
क-श्र तरूप समुद्र सें से तथा गुरु के सुखसे जेः मैंने प्राप्त किया था उसे 


मैंने ऋच्छे प्रकार दिखला दिया, अब में इस अनभव सिद्दु निर्मेल तत्व को 
प्रकाशित करता हूं ॥ ९॥ 
इस योगास्यास से-विज्षिप्त, यातायात, शिलष्ट और झुलीन, यह चार 


प्रकार का चित्त है तवा वह तस्वज्ञों (१) के लिये चमत्कारकारी (२) है ४र॥ 
विक्षिप्त चल साना गया है (३) तथा यातायात कुछ सानन्‍द है, ये दोनों 
ही ( चित्त ) प्रथम अभ्यास से विकल्प विषय का ग्रहण करते हैं ॥ ३ ॥ 
सशिलिप्ट चित्त स्थिर सया साननद होता- है, तथा सुलोन चित्त अति नि 
शल (४) तथा परानन्द्‌ (५) होता है, इन दोनों चित्तों को बुद्ठिमानों ने 
तन्सात्र विषय (६) का ग्राहक साना है॥ ४॥ 





फ-भव यहां से आगे उक्त अन्य के वारहवें प्रकाश का विषय लिखा जाता है ॥ 
2->तच्वके जानने वाक़ों ॥ २-वमत्कारका करने चाला ३-चरढ चितको चिक्षिप्त 
फहते हैं ॥ ४-बडुत दी भचक ॥ ५-इत्ह४ भानन्द्‌ युक्त ॥ ६--केवल उतने दी बिपय ॥ 


६ हश्८ ) श्रीमन्त्रेराजशुण रूट्पस हो दि ॥ 


जज 


. इस प्रकार क्रम से अभ्यास के आलेश (९) से निरालम्ब (२) उयान का 
सेवन करे, तदनन्तर ,३) सलान रसभाव को प्राप्त होकर परसाननद्‌ को अनन्‍्- 
सत्र करे ॥ ६॥ ह ४ 

बाझ्म स्वरूप को दूर कर प्रचक्तियक्त (४) अन्तरात्मा से योगी पुरुष 
लेन्सवरुव (४) के लिये निरल्‍तर परसात्मा का चिन्तन करे ॥ ६ ॥ 

आत्मबुद्धिसे सहण किये हुए कायादि के बहिरात्मा कहते हैं तथा का* 
या दे का जो समचिष्ठायक (६) है वह अन्तरात्सा-कहलाता है ॥9 ॥ 

बुद्िभान्‌ जनों ने परसात्मा के विट्रूप, (9) आनन्‍द्सय, (८) सब जन 


पाौचियों से रहित, शुट्, इन्द्रियों से अगब्य, (९) तथा अनन्त गुणयक्त 
कहा है ॥ ८। . _ > 








थेगी पुरुष आत्मा के काय से एथक्‌ जाने तथा सदुरूप आत्मासेकाय 
के एवक्‌ जाने क्योंकि दोनों के। अभेद्‌ रूप से जानने वाला येगी आरत्स- 
निश्चय में (९१७) अठक जाता है। ७॥ 
जिस के भीसर ज्येतिः आच्छादित (९९) हे रही है; वह सूढ़ आात्माते 
परभव मे सल्तुष्ट ढ्ाता है; परन्तु येगी पुरुष तो वाहय पद्थों' से श्र 
के हृदाकए आत्सा में ही सनन्‍्तुष्ठ है| जाता है ४ ९० ॥ 
यदि ये ( योगी जन ) आत्मा में ही आत्मज्ञान को इच्छा करें ते 
जञानवान्‌ पुरुषों के! बिना यत्न के ही अवश्य अविनाशी पद्‌ आप्त हे! स- 
कता है ॥ ९९॥| 
- जिस प्रकार सिद्दरस के स्पशे से लेहा सुवर्श भाव (९२) के प्राप्त हेतता 
है उसी प्रशार आत्मध्यान से आत्सा परभात्ससाब को प्राप्त हेशता है ९२ 
जन्मान्तर के संस्कार से स्वयं ही तत्व प्रकाशित है! जाता है, जेंसे क्ति 
. खाकर उठे हुए सनुष्य के उपदेश के बिना ही पूर्व पदारथा' का ज्ञान है। 
, जाता है ॥ १४ | 





' (-घेग, चुद्धि ॥ २०भाश्य रहित ॥ ३-उस के पीछे ॥ ४-तत्परताके सहित! 
-७-तत्खरूपस्व ॥ ६-नैता, आश्रय दाता। ४-चैतनसखरूप, जञानरूप।| ८-आननन्‍्द्खरूप ॥ 
, ६-न ज्ञानमै योग्य ॥ १०-आत्मा का विश्थय करनेमे ॥ ११-उक्ती हुई ॥ १९-छुत्र्णसच, 
* खुवर्णपत्र ॥ 


ठुतीय परिच्छेद॥ " €( ११६ ) 


अथवा गुरुते चरणों की उपासना (९) करनेवाजे, शान्ति य्॒क्त तथा शुह्ृ 
चित्त वाले पुरुष को इप संसारसें ही गुरु को कृपा से तत्त्व का ज्ञान मकर 
ही जाता है ॥ ९४ ॥ हु - 

लससें भी-प्रथमतरंवज्ञा नर्स तो थुरु ही संबादक (२) है तथा बही अपर 
जानें दर्शक (२) है; इसलिये सदा गुरु कर ही सेवन करे ॥ ९४ | 

जिस प्रकार गाढ़ें (४) अन्धकारमें निसग्न (५) पुरुषकें लिये पदार्थों का 
प्रकाशंक (६) सूथे है उसी प्रकार इस संघारमें अज्ञानान्थकार (9) में पढ़े हुए 
पुरुष के लिये ( पदार्थप्रदर्शक्ष')) गुरु है ॥ ९६ ॥ 

बंसलिये योगोपूहष को उचित है कि-प्राशायात आदि क्लेशों का परि 
त्यागकर गुरु का उपदेश पाकर आत्माके अभ्यास में रति (८) करे ॥ ९७ ॥ 

-शान्‍्त होकर वचन भन और शरीरके ज्ञोभ (८) को यत्न के साथ छोड़ 
दे तथा रस के भाणठ (९०) के समान अपने को नित्य निश्चल रक्खे ॥ ९८ ॥ 

बत्ति (१९) को ओऔदासोनय (१२) में तत्पर कर किसी का चिन्तन न फरे, 
क्योंकि संकल्पयुक्त (१३) चित्त स्थिरता (१४) को प्राप्त नहीं होता है ॥ ९८ ॥ 

जहांतक घोड़ासा भी प्रयत्न रहता है जहांतक कोई भो संकल्प (१५) 
की कल्पना (९६) रहती है तबतक लय (१९७) को भोौ प्राप्ति नहीं दोतोी है 
तो फिर तर्वक्ती प्राप्तिका तो क्या कहना है ॥ २० ॥ 

“यह इसी प्रकारसे है” इस तर को गुरु भो साक्षात्‌ चहीं कह सकता 
है वही तरव औदासोन्यमें तत्पर पुरुष को स्थर्य ही प्रकाशित हो;जातां 
है॥२९ ॥ 

एकाल्त, पवित्र, रम्य (९८) देश (१९) में सदा सुख पू्वेक बेठकर चरणा्से 
लेकर शिखा (२०)के अग्रवागतत सब अवयवोंको शिथिलकर मनोहर रूपको 
देखकर भी; सुन्दर तथा सनोज्ञ (२९) वाणोको सुनकर भी,झुगल्धित पदार्थों) 








२-सेचा ॥ २-प्रमाणरूप, सत्यताका निश्चय करानेवाला ॥ ३-द्खिलानेबाला छः 
४-घोर ॥ ५-डूथा हुआ ॥ ६-करनेवाला ॥ ७-अज्ञानरुप अन्धकार ॥ ४-प्रीति ॥ ६० 
*चाअल्य ॥ १०-वत्तेन ॥ ११-मनकी प्रच्धत्ति ॥ १२-उद्यसीनभाव ॥ १३ सकदव्पवाला | 
१४-स्िथिर भाव ॥ १५-मनोवासना ॥ १६-चिचार ॥ १७-एकाग्रता ॥ १८-रमणीक 
छुन्दर ॥ १६-जान ॥ २०-चोटी ॥ २१-मनकों अच्छी लूगनेचाली ॥ 
श्छ 


६ १३० ) श्रीमन्न्ररञशुणकव्पमहोद्धि ॥ 


>>. 





को सूंघकर की,स्वादुरसों (१)का मोजनकर भी सदुभायों (२) को देखकर भी, 
कथा चित की दुतिक्ता लिवारण न करके भी ओऔदासीन (३) को चारणकंर 
ईनत्य विषयों के खम को दूर कर बाहर तथा सीतर सब ओर पिल्ताकी' 
चेब्टा को छोड़कर योगी पुरुष तल्‍्मयमाव को प्राप्त होणर निरन्तर सद्ासीन 
साव को प्राप्त दूर लेता है ॥ २२-२४ ॥ 

अपने २ ग्राहय (४) (विबयों) का ग्रहल करती हुई इरग्द्रियों को चाहें - 
जल भी रोक सके तथापि उन्हें उनमें प्रद्तत न करे तो भी उसे शीघ्र ही तरतव 
अकाशित॑ ही जाता है ॥ रह ॥ हज 

चित्त भी जहर २ मदत्त होता है उस २ में से उसे हटायः नहीं जा स- 
क्षता है, क्यों्धि हटानेंसे समकी सनसें अधिश्न प्रद्त्ति होती है तथा न हृटा- 
नेसे शानल हो जाती डे ॥ २9 ॥ 

जिस प्रकार भद॒से उल्‍लस हाथी हट'नेमे भी अधिक मत्त (१) होता है 
तथा निवारण न करलेसे अमिलावा को प्राप्त कर शान्त हो जातर है, उसी 
अक्वार यचको भी जानना चाहिये ४ र८ तक _ 

जब, किस प्रचार, जहां और जिससे, योगीका चच (६) पित्त स्थिर 
हॉला हो, दब, उस धकार, वह जौर उससे, उसे किसो प्रकार भी हटाना 
न्ष्टीं चाहिये ॥ २० ॥ 
'.. घूस यक्तिसे शध्यास करनेदाते पुरुषक्षा अति चुत भी चित्त अंडनुरिकें 
अगश्वतान पर स्थाफ्लि दुशइक्के रघान स्थिर हो जाला है ॥ ३५४ 

प्रहिले लचिरल कर ट्ूण्टि जिम विश्ली स्यस्नमें सलोन (9) होती है दहा 
अर बह स्थिरता को पाकर शब्दे' शनेः (८) विधोत (०७) हो जातो है ॥ ३९ ॥, 

सर्वत्र मस्त (१०) होनेपर थी घन्रेः श्मेः मत्वश्न हुईं छरृष्टि उस लरब 
रूप जिर्यज्ञ दुर्षत में सत्र हरी आत्मा को देख लेती है ॥ १२ ॥ 

उद्ायीनसा (९९) में निलप्त, प्रयत्न से रहित लघा निरन्तर परम'चन्‍द 
दी सावनाशे यक्त आत्मा कही मो लचकी रनियक नहीं करला है ॥ हे३ क 

आात्याती 'सर्मेक्तित ९२) चित्तपर इृणिहयां भी कद्चित्‌ अपने प्रभार 
नहीं डाल सक्षती हैं, इसी लिये इल्द्रियां भो अपने २ ग्राहूब (९३) (विदयों ) 
हे प्रदत्त नहीं होतेर है॥ रे७े॥ 


०2 + कम रिक्त >कितनम लत दी न मय शक कि की जी कि लीद न मी पर 
१-छएवाद युक्त ॥ २-उनेसले पदाथः ॥ ३-उद्दासीनभाव ॥ /-ग्रहण करनेयोग्य पे 
७-मद युक्त ५ ६-चश्चल ॥ 8-आसक्त तत्पण, स्थित ॥ ८-बीरे घीरे ॥ ६-मि- 


पर ॥१६-पसरी हुई 7-:द्ाणीद भाव ॥ २-इजेछारे यक्त/ १३-श्रहणफरलने योग थे ह 


तृतीय/परिच्छेद ॥ ; . (१ 


कमान नीन्‍नीजनाीनीददचीि नी चल ऊ त न्‍न्‍+औ ४ “+त+++++औ++०++->त अं: २ 


बे आत्सा सनको पधेरश्णा नहों करता है सथा मन इएन्द्रियोंको प्रेश्णा 
नही करता है तब दोनोसे धझष्ड होकर लगन स्वयं ही विनाश को प्राप्त 
ड्रोता है ॥ ३५ ॥ 
सम ओरसे उनके गए ही जारेपा तथा समल् तरव के से प्रझार से 
दिलोन हो जानेपर वायुग्द्धित स्थ'नमे स्थित दीपक के सलान निष्कल (१) 
चत््व प्रकट हो जाता है ॥ रेह ॥ हु 
यह मजाशझमान (र) तत्तत स्लेदून (३) कऋरेर सदुस (9) के बिना भी 
अन्न की छहुता (६) का कारण है कथा बिना तेल के चिहना करने वाला 
॥ ३१ ॥। हे 
उत्पक ड्वोती छुई अननश्याता (६) के द्वारर भाम छझापी शल्य (७) 
नाश होनेपर झरीर छत्र के रूमान रतव्धदा (८) छो दोड़ज़र शिथिल हो 





भा 


जाता है।॥ ३५ ॥ - मर 
निरन्तर क्लेश देनेदाले शल्यरूपी अन्तः करण को झलूय रहिल झर 
लिये अमनस्सता के ऋति गैर कोई फ्रौपय नहीं है ॥ ३७ ॥ 


अल्थिः (अज्ञान) केलेके दृश्के सतान है, चन्नुल इन्द्रयां ही च्रके 
भन्न हैं तथा सन उसभझा भूल ऐ, वह ( शअविद्यारुप कदली ) अननस्‍्ररूप (८) 
फल के दीखनेपर सर्वेथा नष्ठ हो जाली है ॥ ४०॥ , हे मु 

अति चश्चुल, अति मुक्म तथा वेगवता (१० के कारण अत्यन्त दुलेग 
चित्त का निरन्तर प्रमाद को छोड़कर अनससस्‍्कझपी शलाका (१९) से सेद्व 
करना चाहिये ॥ ४९ ४ 

अमनरस्क के उद्य के समय योगी शरोर को विश्लिव्य (१२) के समान 
एलए (१३) के उभान, उर्रीन (५४ के उस्ताच तपा प्रलीच (९३) के सपाच आ- 


द्रप (९६) जानता है ॥ ४२ || 
भदोन्‍्मत्त (१७) इन्द्रियकृप सपा से रहित, विभमरक्ष रूप नवीन अमृत 


नननननननननग, 








१-ऋला रदित, निर्विवाग ॥ प्र चारा युद्ध ॥ इ-पसीना उत्पन्न करमा॥ छघ- 
मरूता ॥ ५-कोमछता ।। ६-अनीहा, सनकी अनासक्ति ॥ ७-काँदा झुमसेवाका पदाथो। 
८-चश्चलता, अमूदुता ॥ &-अनोह रूप $ "०-वैशवालगएन ॥ ११-खलकाई ॥ १२-वि> 
युक्त ॥ १४-दग्छ ॥ १७-उड़े छुण॥ १/निमग्न ॥ २६-अवियमरन रझेप॥ १७-मद से 
उन्मन ॥ 





( १३९ ) श्रीमन्च्राजगुणकव्पमहोदर्थि है 








कुणडमें सरन हुआ योगी अनुपस, (१) उत्कृष्ठ (९) अमृत स्वाद का अन- 
भव करता है ॥ ४३ ॥ है 

विसनस्क (३) के होनेपर रेचक, पूरक तथा कुप्भक के करने व्ले अभ्यास 
के ऋमके बिना भो विना प्रयत्न के ही वायु स्वयसेव नष्ट हो जाता है ॥४४॥ 

घिरकाल तक प्रयत्न करने पर भी जिसका घथारण नहीं किया जा सकता 
है वही पवन अमनरक के होने पर उसी ज्षय्ा स्थिर हो जाता है ॥४५॥ 

अस्यास के स्थिर हो जानेपर तथा निर्मल निष्कल तत्त्वके उद्ति (४) 
हो जानेपर योगी पुरुष श्वास का समूल उन्मूलन (३) कर सुक्त के समान 
सालूस होता है ॥ ४६॥ ॥॒ 

जो आयद्यद्वस्था (६) में भो ध्यानस्थ (9) होकर सोते हुए पुरुष के 
सम्मान स्वस्थ रहता है तथा श्वास और उच्छुवास (८) से रहित हो जाता 
है, वह सुक्ति सेवनसे होच नहों रहने पाता है ॥ ४५ ॥ 

जगतीतल चर्ती (९) लोग-सदा जाग्रदृवस्था (९०) वाले तथा स्वष्नावश्चा 
(११) वाले होते हैं, परन्तु लय (४यान) सें भरन तत्त्वज्ञानी न तो जागते हैं 
आर न सोते हैं ॥ ४८ ॥ 

स्वप्न में शून्यम्राव(९२)हो ता है तथा जागरण (१३) में विषयों का ग्रहण 
होता है, इन दोनों का अतिक्रमण (९४) कर आनन्‍द्सय तत्त्व अवस्थित 
है॥ ४९ ॥ 

कर्म भी दु!ख के लिये हैं तथा निष्कर्त्व (१५) तो सुख के लिये प्रसिद् 
ही है, इस सोक्ष को सुगमतया (१९६) देनेवाले निष्करेत्त्व सें प्रयत्त क्यों नहीं 
करना चाहिये | ३० ॥ ' 

भोध्ध हो, अथवा न हो, किन्तु परसाननद्‌ का भोग तो द्वोता ही है 
कि जिसके होनेपर सब सुख अकिल्लित्‌ रूप (१७) में सालूम होते हैं ॥३९॥ 

लक्त सुख के आगे सधु भी सघुर नहीं है, चन्द्रमा की कान्ति भी शीतल 
नहीं है, अमृत ना मात्रका है, सुधा निष्फल और व्यथे रूपहै,अतः (९८) हे 


१-डउपमा रहित ॥ २-ऊंचे ॥ ३-सनोडप्रद्ृत्ति ॥ ४-उदय युक्त ॥ प-वाश ॥ , 
६-जागते हुए की दशा पे ७-ध्यानमे स्थित ॥ <८-ऊध्वंश्वास ॥ ६-संसारम स्थित ॥ - 
१०-जाप्दृशा ॥ ११-स्वप्तद्शा ॥ १९-शून्यता ॥ १३-जागना ॥ १४-उल्लंघन ॥ १५० 
ठहरा हुआ ॥ १६-कर्मसे रहित होना ॥ १७-सदज़ में ॥ १८-तच्छरूप ॥ 


तृतीय परिच्छेद ॥ 5 ( १३३ ) 
मित्र | दूसरे प्रयत्न से क्या प्रयोजन है; किन्तु परमानन्द को प्राप्त होनेपर 
जुक में ही अविकल (१९) फल स्थित है, इसीलिये तू उसी में मनको म्रसक्ष 
रख ॥ १२ ॥ 

उस सत्य भनके होनेपर अरति (२) और रति (३) की देनेबाली 
चसतु दूर से ही ग्रहण की जात॑रे है, किन्तु सनके सभोप न होनेपर कुछ भी 
नही प्राप्त होता है, इस तत्त्व को जानने वाले पुरुषों की इच्छा भला उस 
सदशुरूपासना (४) में क्यों नहों होगी जो कि उन्‍मनीभाव (५) का 
कारण है॥ परे ॥ ह 

उन २ उपायोंसें मूढ (६) है सगवन्‌ आत्मन््‌ ! तू परमेश्वर तक से भी 
पर (9) सन २ भावों को कपेक्षा (८) कर उन्त र भावोंके हारा तू भनकों 
प्रसत्न करने के लिये क्यों परिश्रम करता है, झरे ! तू थोड़ा भो आत्माको, 
प्रसन्न कर कि जिससे सम्पत्तियां हों तथा परम तेज में भी तेरः प्रकृष्ठ (४) 
सास्राउय (१०) उत्पन्न हो ॥ ३४ ॥ 


नननीीतत।। 





यह तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


व 0 ता का 5 यम 27 टन डिक 

१-इसलिये ॥ २-पर्याप्त, परिपूर्ण ॥ ३-अधीनि, कप ॥ ४-आति राग ५-शरे प्ठ 

गुरु की सेवा ६-उदासीन भाव ॥ ७-सूर्ख, अज्ञान ॥ ८-मिन्न ॥ ६-इच्छा ॥ 
१०"उत्तम ॥ ११-चक्रवत्तित्व ॥ 


हरे च्द्ढ द्डू 
अथ चलथे! पारच्छदु: । 
ख्थ श्रीनसस्कारकल्पा(१)फुपयोगिविषयों लिख्यते (२) ४ 
३-मुड &-- 
३] जब श्े [शी पे 
क्षों जसः पक्षु परसे।छुने । 
अथ कलतिपन्रे पश्चुपरमेष्ठिनां (३) सम्प्रदायात्‌ स्वसंजेदनत 
आम्नाथा लिखयन्ते । 
१९-पश्चानासादिपदाना पयज्जुपरमेप्ठिमुद्या जापे कृते उमस्तकुदोपद्रव- 
भाणः कर्मक्षयत्न ॥ 


२-तत्र कंशणिकायासा्म्पदस, (४) शेषाणि चक्त्वारिसृधया (३) शह्ठा* 
घत्ते (६) विधिना, सक्कशरथ १०८ स्मरणे शाकिन्याद्यी न प्रभवन्ति ॥ 





१-अन्यथस्थादाववलसाने च निर्माछुराख्याया असत्वादेष कद केन व हृण्ध इति 
नो निश्चीयते, छिखितमस्ति अन्धाचसाने केवलमेतदेच यदु इति नमल्यारकदप३ स- 
मात्तः संबत्‌ १८६६ मिते साघवदि ६ श्रोवीकानेरे लि० पं०महिमासक्तिम्मुनिवा? इति, 
पुरावनत्वे तु अन्थरूयास्य न काविदारेक्रेत्यवगन्तव्यम््‌, सर्वेरु्याश्राया अपिकिल- 
याधार्थ्यभाजणए्वेति विद्ज्लनप्रधादों भक्तिमातनोत्येवात्रेति चास्य शड्भास्पदं कोंडपि 
विपयः ॥ २-यद्यप्यहमताबारस “नानाछारू” मदहोदयेन लिखिते, सुम्बई नगरस्थ 
जेपी दीरमओ”? मदोदयेन प्रकारमानीते, अहमदाबादस्य “श्रीसत्यविज्वभिरिटग- 
प्रेंल” नामके च॑ यन्त्राल्ये मुद्रण्मुर्गते “श्रोनवकारभन्त्रसड़पह” नामके पुस्तके 
चशी ररणा दिप्रयोगमन्त्रा अपि खिधि विविध: प्रकोशमानीता चिद्यन्ते तथापि सं- 
सारिणां केषा खिद्गकह्लिब्दान्तःकर णावाम्रपात्रत्वसघन्वितानामछुमतां विधिविशेषस+क 
मचाप्ती सा भृद्धानिस्तेवोषन्ये घ्रामिस्यालोच्य मया सर्वताधारणोपयोगिनों घिषया एव 
सन्दर्भादेवस्मादुदुध्चुत्वात्नणिण्यन्ते, अनुमोद्ष्यन्त एबं सहृदया+ पाठका मदीयमेत॑ 
विचारमित्याशासेडदमू, भन्‍्त्राराधने वस्थासनाइुपयोगविधि+, मन्त्रान्तःखपद्चिशें- 
षार्थश्व संक्षेयंण सापायोकायामप्रे लेखिप्यते ॥ ३-वहुचचन विन्त्यस ॥ ४-ध्यातव्य«' 
मिति शेषः ॥ ५-खमाधेव रचनया वा ॥ ६-शहूजु्य यदावर्चव॑ तद्ग॒पचिधिना ॥ , 


चलु॒थे परिच्छेद (१३५ ) 


३-आओ (१) णगो शअरिदिल्ताएं शिखायास्‌, णनो मिहाशं शि (मु) खाव 
रणे (>) णेसो ओयरियाण अड्ग पक्षा, सो उचज्फायाणं आयुवस्‌, ओ णभो 
सोए सब्बभाहूर्ण मोचा, (३) एसो पञ्मु खमोक्कारो पादृतले वज्जशिला, सव्व- 
पावण्पणशासणो वज्यवय. प्राार(»)श्तुदिक्ष, गड्डलाणं व सब्वेसि खादिराज्रा- 
'रखातिकार, (३) पढ़मे हृवइ भड्भूलं प्राक्वारापरी वज्वतयं दक्लूणस्‌, (६) इरति 
सहारक्षा सचॉपद्रवात्रिद्रवरी (9) ॥ 

४-ञषों रामो अरिहन्तारां हा हृदय रक्ष रद् हुं फुट (८) स्वाहा, आओ णसो 
सिद्ठ'्य हो शिरो रक्त रा हुं फट्‌ स्वाहा, ओं णमो आयरियाण (९) हें 





१-पूर्बोक्त नशवकार सन्‍्न छक्पहे? जामवी पुरूफक्षे "ओम, इति पद नास्ति, 
एचम्‌ “ओं णमो छोए सब्यसाहू मं मोचा” स्त्यत्रापि दत्पद नास्ति, किन्तु योगप्रकों* 
शनात के ख ति मिवजन्थपर रस प्रचाशे हाससतितसे रछ के श्री हैमबन्द्राचायें; प्रतिपादित 
यत्ू-ऐ हिकफलछनमी पड विजतः प्रणयश्तद्वितरूपारूप सन्त्रस्य निर्याणपदमभीप्खुणिश्य 
जने; प्रणनरहिनरूपास्यप मन्त्रस्‍्य ध्य च बिश्ेयमिति, नियमेनतेन ओमिति परदेन सा- 
उप्रमेव, किल्लाशित्येस नियम से उ्यपि परदेप परणचसू्योपन्यासों विधेय आखसखीत सच 
नोपकस्थत इंति चिन्त्यद ॥ २- सु्ावरण” इत्येब पाठः सस्यक प्रेतीयते, किन्तु पू- 
चोॉक नव+रमन्त्रस्इादे “मुखास्प्रणें” इति पराठो5स्थि, सच सर्बोक्तमोडचगस्यते, 
, अस्माभिस्तु यथोपलव्थ पुस्त हमनुसत्य चल्लिखितएणव पराठप्त्तस्माठुदुध्युत्यात्र सड्‌ 
हीतः सर्वन्नेत्यवयानव्यम्‌ ॥ ६-पोचा शब्द शाद्मलि चाचारः३, तद्लाचका /सखिरायु:? 
शब्दों पि, खिस्मायुयरूयाः खिराणु, परिवर्षसरसखाणि बने जीबति शाद्मलिरिति 
चचनात्‌, ततोडत्र मोचाशब्देन खिरपायुप्रुजुपलद्यते, सवकार्मन्त्रसद्प्रहे चल सोचा? 
शब्द्खाने “मौदनों? (ति पट, रचासन्दिस्धएव ॥ ४-पूर्वोके वेधदारमन्त्रसड भरहे 
“वा नयपा झारा।2 इसि पद ॥ प-पूर्योक्ते तबकरम्न्त्रस छूमहे “खारिराज्रारखा- 
सतिका? इत्यरप सात छिक्षादिलवधा खातिका” इति पाठो5स्ति ॥ ६-पूर्योक्ति पु- 
स्वके “प्राफा तेपरिवज्ञ व ढल णसू? इल्यस्य ध्याने “प्राय 7राएरिब्ज्रकछुणिका इ्ति 
पाठो चिचयते ॥ ७-अ्य खब्५ £ रनिवार॒ का रक्षामन्त्रोउस्तीत्णर्थ:॥ ८-पूर्वोक्तों नेच- 
“बारंम्न्‍्त्रर डः हेड रूपन उत्तर “फुट? इलि पद्रुष स्थाने सर्वन्न “कट” इति पाठो5- 
स्ति, सण्दच साथुर्णर"त, यतः वह” शब्दस्येचास्रत्रीजत्व-वगेशादिपु खझुर्पः 
सिद्ध नठु “फुट” श व्द्स्य, विश्व “फुट” श्व्वर्तु कोशेपु सझुफ्लम्यतपुच देत्यवंन- 
स्तेव्पम्‌ ॥ ४-पूर्वोक्त नवकास्मन्त्रसूतहे ““हु.” दत्वसूत स्थाने “हों” इसि पाठोई- 
सस्त, खच “हो” शख्दरूप पूर्वमुप्न्यस्तत्वात्ञ सस्यगागाति ॥ ! 


( १३६ ) श्रीमन्च्राज़शुण फपभहोदणि छ 





शिखा रक्ष रह्म हुं फद्‌ स्वाहा, आओ णगो सवज्कायाजं हैं (१) एहि एहि भ- 
अव्नति उज्य रूवच . (२) चज्जिणि वज़िशि (३) रक्त रक्ष हुं फट स्वाहा, शोर 

सो लोए सव्वसाहूण हुःज्षिप्रं छिपं (४) साथय साधय वज्हरते शलिसि 
वुष्टान्‌ रक्ष रक्ष (३) हुंफद्‌ स्वाहा, एमो (६) पल्चणमोक्छारो बज्जशिला मकार:, 
सब्बपावप्पणासणो अप्मयी ( अस्तसयो (9) ) परिखा, सद्भुलाणं च सब्बेसिं 
सहावज्ञा रिनप्रकारः, पढस हवइ संगलं उपरि वज्वशिला, इन्द्रकबच मिद्स, 
आत्मरक्षायें उपाध्यायादिसिः स्मरणीयम्‌ || 


प-आओं रामो अरिहन्ताणं कं णतो सिद्दा्ं ओं णसो आयंरियार्स 
आो गासो उवष्कायाणं शञ्लों गो सिद्दाणं लोए सब्वसाहुणं ओं शासो 
नाणाय ओऑं ण््ो देसशाय झों णसो चारित्ताय (७) ओं शो तवाय (१०) 
ओंहीं जैलोक्य वर्श (९९) (शी) करी (१३) हीं स्व्राहा ॥ सबे कमंकर (कृत) (९३) 
सल्त्रः, कलपानीयेन (१४) रुस्टनस्‌ (१४) यातत्रु (१६) लाबणचजक्षः (१9) शि- 
. रोज्ड शिरोउत्योंदि (९८) कार्यूष योज्यः (१९) ॥ 


“अं (२०) णसो लोए सब्वसाहूर्ण इत्यादि प्रति लोभतः (२९) पश्चुपदेः 


० 


१-पूर्षोक्त पुस्तके “हो” इत्यसूय खाने “हें” इति पाठो5स्ति, सच चिन्त्यः ॥ २- 
पूर्वोक्त पुस्तके “कवच? इति पाठः ॥ ३-पर्वोक्त पुस्तके “वजल्जिणि” इत्येव॑ सकृदेव 
पाठः ॥४-पूर्चोक्त पुष्तकेक्षिप्रमू”इति सकृदेव पाठः | ५-रक्षणमत्रनिश्नहपूर्व कं घारण- 
मचसेयम्‌, ततों5य्रमर्थ+-डुषच निम्नहपूर्वक घार्य धारय” इति ॥ ६-पूर्चोक्तपुस्तके 
८6उ_सा” इत्यारंस्य पाठण्व नास्ति ॥ ७- अग्ठतमयी” इति पाठः सस्‍्यगामाति ॥ ८- 
पूर्वक्तपुस्तके “अरूहन्ताणं” इति पाठ; ॥ ६-पूर्वोक्तपुस्तके “चरिताय” इति पाठः, 
अर्थरत्वमिन्नएव ॥ १०-पूर्वोक्तपुस्तक जो णमो तवाय”“इति नास्ति पाठ3, ॥११-पाठ- 
छये5प्यर्याभेद+ ॥१२४-पूर्वोक्त पुस्तके” चलोक्यवश्यं कुरु/इति पाठो5स्ति ॥ १३-पाठद्ध« 
चेपण्पर्थासेदः ॥ १४७-खच्छजलेन ॥ १५-विन्दुप्रक्षेपः ॥ १६-जरूस्येति शोषः ॥ १७- 
पतितलूचणर्सचिशिष्ट चक्षु+ ॥ १८-अर्तिं! पीड़ा ॥ १६-पूर्वोक्ते “नवकारमसन्त्र- 
सड्अह” नामके पुस्तके “ सर्वकर्म ? इत्यारम्थ भनन्‍नरोप्वीगविधिर्न विद्यते ॥ 
२०-पूर्वोक्त नवकार मन्त्रसडअहे “भोंणमो छोए सम्वसाहर्ण, ऑ णमो उचज्का- 
याणं, आओ णमो आयरियाणं, ओं णमो खिद्धाणं, ओं णमों हजुन्ताणं, ऐ' हो“ इ/ 
स्‍्यैयं मन्त्रों$स्ति ॥ २१-पत्चाचुपूच्य॑त्यर्थ ॥ 





घत्तुर्थ परिच्छेद॥ (१३७ ) 


(१) हो पूजः (२) पद्मांदि (३) भ्न्थि दरवा वार ९०८ परिजप्य पाष्छायते, 
ज्बर उत्तरति, यावजजपर्न घपसुद्य्याज्ययू (४) ( ध्पोद्गाहनम्‌ (५) ), पर 
नवीन ( नूतन ) उबरे न छायस्‌ (६), पूर्षोक्तदोषहत्‌ ॥ (७) 


$-शरों हीं खमो अरिहंतायं, क्रो ही गाो शिद्ठाणं, आओ हों समो आ- 
यरियारं, ओ ही शो उवक्‍्कायाणं, आओ हीं झभतो लोए सब्बसाहूरां ! 
एपा पश्षुपत्वारिंशद््षरा विद्या यथा स्थयमपिन श्र यते तथा स्म्तेब्या (८), 
दुष्टणी रादि सडूठे मदहापत्स्थाने व आन्त्ये, जलबदृष्ट्ये चोपाश्ये गुग्यते ॥ 


८-शं ही शमो भगवशों आरिहंत फिट्ठु झायरिय सवफ्काय सब्बसाहूय 
सब्बधस्मतित्ययराणं, करों शो भगवई ए सुयदेवयाए, आओ शामो भगवदे ए 
सन्ति देवयाए, सव्यप्पययणा देवयाणं दूसराह दिसापालांणं, पंघराह लोग- 
पालाएं, हों ही शरिष्टंत देघे नमः ॥ एपा विद्या ९०८ जण्या (९), पठित 
सिद्ठा (९०), वादे व्याख्यानेण्वन्येष कायष सर्वेसिष्दि' जय॑ ददाति, अनेन 
सप्तवाराधभिनब्त्रिते थस्त्रे ग्रन्यिवेन्धनीया (११) ( ग्रल्थियेद्रो)८्वति तस्करमर्य 
(भी ) न स्थास ( हत ) (१२) अन्येदपि व्यालादयो [९३] दूरतो याच्ति ॥ 

९-ओं खो अरिहंताणं, ओं झमो सिट्ठाएं, आओ णशसतों आयरियाणों, 
आओ ण्ो उदज्फायाणं, ओं शमो लोए सब्बसाहूरं, शो हां हीं है (९४) हें 
है स्दाहए ॥ सर्वे कर्म करः ( कृत्‌ (१५) ) कलोद्दाति (९६) ( कलोद्कादि ) 





१-बहुदचन॑ सम्विग्धम्‌॥ २-पूर्वोक्त प्रुस्तके विधिभांपायाम्‌ वर्णितः ॥ ३-“पह्दमादौ” 
ध्यदादी” था इति पाठः स्पात्तहिं सम्यथक्‌ ॥ ४-सान्दिग्धस्पदं नत्वथ; | ५-यावन्य- 
न्व्॒जञपनं स्यातावद्धूपप्रदानं विधेयमित्याशयः ॥ ६-मन्त्रजपनमिति शेषः॥ ७-ज्वर- 
हृदयश्मन्त्र इत्यवे ॥ ८-प्रवाधि जापो विधेय इत्यर्थ:॥ ६-अष्टोत्तरशत वारान्‌ 
जपदनीयैत्यर्थ: ॥ १०-पठितेव सिद्ध त्यर्थ: ॥ ११-प्रन्थिशब्द्रप पुंस्त्वादु “वन्धनीय: 
(इवि भवितव्यम्‌ ॥ १९-+तरसुकर स्य न स्वातू” “तस्करणीद्त्‌” इति पाठद्वयरुघापि 
पभायस्तुव्यार्थत्वमैच ॥ १३-सर्पादय+ लिंदादयों घा॥ १४-पूर्चोक्ते नवकार्मन्त्रसदूमअहे 
# हु' हों ” इति पददयखाने “हो ” इत्येक्मेषपदम्‌ ॥ १०-पाठठये5प्यर्थामदः ॥ 
१६- करों दृदाति” यहा “कलोंदकादि” इतिं पाठठयमपि खन्दिग्धस, कलछीदृकम- 
पम्िमन्त्य तत्पक्षेप्ण तत्पानश्ष विघेयमित्यर्थोंदवगम्यते, किश्व-पूर्वों्ति नवकारमस्त्र- 
खम्नल हे छु मन्त्रजपनमात्रमेत्र विधिरपेण अतिपादितमिति ॥ 
का 


६ १३८ ) श्रीमन्त्रराजशुणफव्पमहोद णि ॥ 








९०-आयद्यम्पदं (९) अह्मरन्ध्र , द्विवो य(२) स्माले, ठतीयं (३) दुशिशत्रवरो 
(४), तुर्ये् (३) बढी (६), पश्चुमं (9) बासकरो, चूलापदानि (८) दुक्षिशसंख्यादि 
विदिक्ष (९), इति पदुचावत्तेगापः (९०), कर्मेक्षयातिरेकाय (१९), सनः स्यैये 
देतरबात | 


१९-प्रदर्म हयद संगल उज॒सथी शिला सस्तकोपरि, शंसी अरिहंतादां 
अडः गुष्ठयोः, गरसो सिद्धाणं सर्जन्योः, सभो आयरियाण सध्यमयो, यामी 
उबक्‍्कोपाणं अनासिकयोः, शो लोए सत्णसाहूर्ण क्मिष्ठिक्रयो:, एसो पंथ 
शणानोकक्‍कारों बज॒सयः प्राक्ारः, सत्यपावषण्पषणासणी जलसतां खालिझास्‌, सं- 
गलाय च सम्वेसि खादिरिद्ञार पूर्णों खातिश्ञास्‌, आत्मन (९२) प्थचिन्तयेत, 
सहासकलीकरणा न (९३) वी 


श्स्न्ञों हां हों हों(ह' )(९४) ह: झसि झा उसा स्वाहा (९४) /ओऔं हों (हां) 
(१६) श्री अहें असि आ उसा चनः (९७) ॥ द्वादपि एसौ सन्त्रौ सर्वकाभदी ॥ 


१३-भरिहंतसिटद्ठ (९१८५) आयरिय उबस्काय साथ || षोडणशात्षयों अरया 
विदुयाया जापः (९९) २००, चतुर्ेशलसू (२०) ॥ 





१-अ्रथमम्‌ ॥ २-पद्मिति, दोष: ॥ ३-पद्मिति शोष; ॥ ४-दक्षिणकर्ण ॥ ५-० 
चतुर्थेभ्‌ ॥ ६-भवदु शब्दात्‌ सप्तस्येकववने रुपम, सच ओवाशिरः सन्धिपश्वादु भा- 
' गरूप चाचकः॥ ७-पद्मिति शेषः॥ ८-४ एस्ोपश्च णमोक्कारो ” इत्यारभ्य चरवारि 
. पदानि ॥ ६-दक्षिणसंज्यामादौ इत्वा सर्वारु विदिश्षु इत्यर्थ:॥ १०-पक्चव्तेनवल्ल- 
पत्म्‌॥ ११-अतिशयेन कर्मक्षयाय॥ १२-घष्ठ यन्तस्पद्म्‌ ॥ १३-सन्दिग्धो5यस्पाठ: महा- 
सफक्कीकरणमिति स्यात्तर्हि साध्वेच.॥ १४-“ह्री'” इत्यस्मात्‌ “हु” इत्येचमेघ पाठ 
सम्यगाभाति ॥ १५-पूर्वोक्ते नवकारमन्त्रसड्आअहे 'ओं हां हों है हों हः अ-खि-भ-उ- 
सा खाद” इत्येवस्मन्त्रोउस्ति ॥ १६-“हीं?” इत्यस्मात्‌ “हां” इत्येचमेव पाठः समय 
गयणस्यते॥ १७-पूर्थो्के लच कारमन्त्र लड्अहे “ओं अहं सः ओंगह जे श्री अ-लि-आ-ब- 
सा नमः” इत्येवस्मन्त्री5स्ति, एवस्मन्त्रपपि मते “अहँ” खाने "अर्द” “ओं” खाने 
०ऐें* इत्येचस्पाठेत सचितव्यम्‌ ॥ १८-पूर्चोक्तो नचकारमन्त्रसड्अहे-“अरुहन्त सिद्ध 
आयरिय उबज्काय सव्वसाहुण” इत्येवस्मन्प्रो5स्ति, तत्फलओ द्व्यावासिरुपस्म- 
पिपादितं तन्न ॥ १६-शतह्॒यवारं॑ जाप कत्तेंब्य इत्यर्थ; ॥ २०-भवतीति शेषः / 


चतुर्थ परिच्छेद ॥ (१६६ ) - 


१४- चाभि पदुसे अर, मस्तकः्स्भोजे सि, सुखाब्णें आ (१) (या) हत्पदे 
उ, कराठे सा, स्वकल्याणकरी (२), जापः (३) ॥ 

१९६-शं (४) णस्तो अरहंताणं नाभौ, ञआ्रों रातों सिद्दा्ण हदि, आर ण्ों 
आयरियाण कणठे, झों शो उवस्कायारणं मुझे, ओ णसो लोए सब्बसाहूरां 
ससतके, सवोड़ूं;५ मां रक्ष रक्ष हिलि दिलि सातड्धिनी स्थाहा ॥ रक्ासन्त्रः ॥ 

१६-मआं दीं शनो झरिहंताणं पादौो रक्ष रक्त, शञं हीं ण्ो सिह्दाणं 
कटी रद्द रक्ष, आओ हीं गमी आयरियाणं नासिं रत रक्ष, औ हों णमो उबन 
उफायाण ह॒दय॑ रक्ष रक्ष, ञ्ञों ह्रीं गसो लोए सव्वसाहुर्ण अच्ययर्ड रक्ष रक्ष 
हीं एसो पंचणासोक्झारो शिखां रक्ष रक्ष, ओं हों सब्य पावण्पणासणों 
आसन रह रदा, ह्रों हीं मंगलारं च्‌ सवब्वेसि पढम॑ हवह संगल आत्मचक्ष 
परचज्षः रक्ष रद ॥ रक्ासल्त्रः (६९) ॥ 

११-आओं णमो अरिहंताणं आभसिशिमोद्दिणि सोहय सोहय स्वाहा ॥ 
सागें गण्कदुभिरियं विद्या स्मतेव्या, तस्क्षरदशेनं न स्पात्‌ ॥ 

९८-ों हों (६) श्रीं हु' क्लों असि झा उसा चुजु चुलु हुस हुल॒ कुल कुल 
सुल मुल इच्दियं से कुरु कुरु स्थाहा ॥ त्रिभवन स्वासिनी विद्या, अरस्ये उ- 
पचारो (9) पयम्‌-जातीपष्पेः (५) २४००० जापोत्‌ संर्वेसम्पत्तिकारिणोयस्‌ ॥ 

९७-ओं हीं: अरहंत उत्पल उत्पत स्वाष्ठा ॥ इयमपि स्रिमवनस्थामिनों 
(५७) स्मरणाद्वाश्छितार्थंदार्यिनी ॥ 

२०-आओं धम्भेंठ जले जलणं घचिनतय हत्यादि घोर बसग्ग सम (१०) असमु- 





१-० आ? अयमेत पाठ: साथ; ॥ २-इयं विद्यत्ति शोष: ॥ ३-”कत्त व्य+”? 
इति शेपः ॥ ४-पूर्वोक्ते नवक्षार्मन्त्रसद्महे'मों णम्ो अरुहन्‍्ताणं, ओों णम्तो सिद्धाणं, 
ओं णमो आयरियाणं, जो णमो उबज्कायाणं, मों णमरो लोएण सब्बसाहुणं, सर्चाड्े 
अच्हं रक्ष॑ दिल हिल मातक्लिनि खाहा ॥ इत्येवम्मन्च्रों5स्ति ॥ ५-रक्षाकद्यम्मन्त्र 
इत्यर्थ: ॥ ६-पूर्वोक्ते नचकारमन्त्रसड्यहे “जों ही भ्री हीं छों अ-सि-भा-उ-सा चुलु 
चुल हुलु हुलु भुलु भुलु इच्छियं मे कुरु कुछ खाद्दा, तरिभुवन खामिनी विद्या” इत्येः 
घम्मन्त्रपाठो5स्ति॥ ७-व्यवद्दार$, प्रयोगः, विधिरिति यावत्‌ ॥ ८-जाती-माछती 
"“यम्रेली” इत्ति भाषायास्प्रसिद्धा ॥ ६-/दिद्या”इति शेष; ॥ १०-अत्र पष्ठयन्तमात्मनाप 


पअद्दीतव्यम ॥ 


( १४० ) ध्रोमस्त्रराजगुणकल्पसद्ीदधि | 


कस्य (९) वा पणासेस स्वाहा ॥ इयंगाथा चन्द्नादिद्वव्येः पह (-) लिखिता 
नवक्ारभणानपूर्वें वार ९०८ स्मत्तेव्या पूज्या व सुगन्धपुष्पेरक्षतैयों, स्वेभय 
मणाशिनी, रक्षा कार्यो (३) ४ 

२९-एवं (४) इत्पुण्डरोके [३] ९०८ जपेतू, चतुेफलसासादबति ॥ 

२२-ओं णततो आरिहेताणं। ओं णतो सिद्दां, ओं ण्मो आायरियाणं, 
ओ णसे! उबज्कायाणं, ओ ये! लोए सबव्वसरहूणं, एसो पंचणसोदकारं! 
सवब्षपावण्पणासणों, संगलाशं व सब्वेसिं, पढसे हवइ संगलं, आों हों हें 
फट स्वाहा ॥ अरय्य रक्षत्सल्त्रः, लित्यं स्मरणीयः, स्ेरक्षा (६) ॥ पक 

३-ओं (9) हीं शमों अरहंताणं सिह्ार्ण सूरोशं आयरियाणं उबक्का- 

याणं साहू सम ऋद्धि' वृद्धि सभ्ोहितं कुरु कुरु रवाहा ॥ अयस्मन्त्रः शुचिता 
.मातः सन्ध्यायाज्षु बार ३२ स्मरणीयः, सर्वेसिद्धिः स्यात्‌ ॥ 

२४-शं शहे झसि जा उस्ता नसो झरिहंताणं ननः ॥ एतं (८) हृत्पुण्डरीक्षे 
(०) १०८ जपेत्‌, चतुर्थेशलमासादयति ॥ 

२४-ओं (१९०) हीं णमो अरिहंताणं ऋरे ( आरि (१९) )अरिशि भोहिशि 
मोहय सोहय स्वाहा ॥ नित्यं ९०८ स्सयेते, (१२) लाभो सबति ॥ 

२६ई-आओं घगयटाकर्णों महावोरः सर्वेव्याधिविनाशकः ॥ विस्फोटक्रभय॑ 
मा: (९३) रक्त रक्त सह्ावलः (९४)॥४९॥ भूये (१४) झु कुमगोरोचनया जाति (९६) 
लेखन्या कूपस्प नद्यास्तटेवा उपविश्य लिखेत, ततो+नेन (९७) द्वितीयमन्ह्न रा 
आओ शो आरिहंताणं हां (९८) (हीं) स्वाहा, ओं ण्तो सिद्दाणं हीं स्वाहा, आओ 


३-अत्र घष्ठयन्तस्परनाम्र भरद्दीतव्यम्‌ ॥ २-फाष्रफलके ॥ ३-"रक्षाकारिणी चर” 

इत्येचम्पाठेन सचितव्यम्‌ ॥ ४-पूर्वोक्त प्रकारेण ॥ ५-हृद्यकमले ॥ ६-सर्देभ्यों रक्षा 
भवदीत्यर्थः ॥ ४-पूर्वोक्त नवकारमन्त्रसडम्प्रहे-ओं अरिहन्ताणं सिद्धाणं आयरि: 
याणं उच्ज्कायाणं साहुणं मम रिद्धि चृद्धि समाहित कुछ कुद खाहा” इत्येचर्स- 
स्मो5स्ति ॥ ८-“मन्चसू” इति शेषः ॥ ६-इृद्यकमके ॥ १०-पूर्वोक्ते नवक्कारमन्तस- 
डन्नहै-जों णसो अरुहन्ताणं अरे अरणि मोद्दिणि अम्लुक॑ मोहय सोहय साहा” इत्येवं 
समन्त्री5स्ति, सच्च ख्योचशीकरणफरछरूकः प्रतिपादितः ॥११-पाठदपमपिसम्दि स्थम्‌ ॥ 
१२-अयस्मन्च+ ” इति शेषः ॥ १३-सियप्राप्त २” इत्येवम्पाठेन भाव्यम्‌॥ श्धध-ख- 
स्वोघनपद्‌ स्थात्रहिं सम्पक्‌ ॥ १५-* मूर्जे/इति सवितव्यम ॥ १६-जाति://ज्ञाती” 
इति द्वावपि शब्दौ मालत्याम्‌ ॥ १३-वक्ष्यमाणेव ॥ १८-हां” इत्येचमेच पाठः से- * 
स्थगवणस्यते “ही ”शब्दस्यामे प्रयोगात्‌ ॥ 











न्‍ 


चतुर्थ परिच्छेद ॥ ६ १४१ ) 


2235८ नमक मच पा 
शमी आयरियाणं हू स्थाहा, अ्लों. ग्रामो उमज्कायाणं ही स्वाहा, 
आओ णस्ो सब्यसाहण हु स्वाहाः ॥ सुगन्चपष्पेः ९०८. जाप॑ (१) कृत्वा कपाय 
वस्त्र (२) रक्षा (३) वेष्टथिक्तवा विरफोटट्वितपात्रस्य ( विस्फोटकस्झास 
पत्रस्य (४) गलेवा बाह्दी वा धायों (३५), विस्फोटका विरूपर (६) न 
सवन्ति ॥ ॒ 

२७ -ओं हों बरे सुबरे असि आउसा नमः ॥ इये विद्या जिकारं १०८ 
सस्‍्नृता (9) विभवक्षरी (८)॥ | 

र८-ओं हीं हु णगो अरिहंताएं ही नमः ॥ त्रिसन्ध्यंनिरल्तरं१०८ 
सितपुष्पे(लोरेकान्ते जापे (१०) क्रियमाण सर्वंसम्पत्‌ लच्सींबति॥ 

र०-श्ञों हीं श्री प्जुं प्लुं भहे दे ऐ कली पएलु प्लु नसः ॥ स्वोभ्युद्रय हेतुः 
परमेषिठ सन्त्रोड्य स्‌ ॥ 

३०-आओ ऐस्‍ ही श्री क्वों क्लीं ब्लूं अहेंनमः ॥ इस सत्र ज़िसन्ध्य जपतः 
(९१) स्ंकायोंशि सिध्यन्ति ॥ 


३९-णसो जिणाणं जायमाणाणं ( जावयाणं (१२) )नय पूद न सोणियं 
एएया सब्बधाई ( ए (१३) ) णं वर्ण मा पच्चठ सा दुक्खठ मा फहड (शञ्ञं (९४) )' 
ठः ठः स्वाहा ॥ रक्षामसिसन्त्रय प्रणाद्यिलगांड़ी (९१) जै, खड़गादिघाते तु 
चृत॑ रक्तां वासिसन्त्र य देया (१६), श्रण (९9) चातपोड़ा निदत्तिः, दुष्ट त्रण 
(९८) सज्ज (९९) भवति ॥ के 





१-अशोत्तरशतवारं॑ जञपनम्‌॥ २-कषायवर्णविशिश्टेन चस्येण ॥ ३-भस्म ' ४- 
सन्द्ग्धों 5यम्पाठ+, अस्प्रात्पूचेणच पाठ; सम्यगालद्ष्यते ॥ ५-रक्षेति शेष॥ ६-विक्न-* 
तरूपा:॥ ७-अष्टोत्तरशतवार क्ृतसू्मरणा ॥ ८-ऐश्वर्यकारिणी ॥ ६-श्वेतपुष्पेश १००: 
।अस्यप्रन्त्रेस्‍्थ”इति शेष/॥ २१-पह्थन्तम्पदस्‌, “पुरुपस्य” इति शेषः ॥१२-/जाच- 
घाणं”अयमेत्र पाठः सम्यगाभाति ॥ १३-'वा एण?” इत्येबएव पाठः सम्यगवर्गस्यते ॥ 
१४-"ओऑं”इति पदस्यास्तित्वे सन्देहः ॥ १७-लगाड़ीजे”इति मारवाड़ी भाषा धयुक्ता 
अन्थकर्ना “नियोक्तव्या” इत्यथः १६-घृतममिमन्त्रय तत्र प्रयोक्तव्यं रक्षामभिमन्त्य 
वा नन्न प्रयोक्तच्येत्यर्थ:॥ १७- एवं छृते सति” इति शोष। ॥ १८-“ब्रणोडखियाम” 
इति चचनादुव णशब्दः कीचे5पि ॥ १६-परिपूर्णमू, विकृतिरहितमिति भावः ॥ 


(१४२ ) ओरीमन्त्रराजगुणकल्पमहोद्धि ॥ 


श्री समस्क्षार कल्प (१) में से उठ्ु त उपयोगी (२) ,विषयक्षा भावानुबाद | 


+->+*ऊ डे अभी ४ी ८ 
आं नसः श्रो पद्मुपरसेल्ठिने ॥ 


शव सम्प्रदायसे तथा अपने अनुधभवसे पश्चु परमेष्ठियोंक्े कुछ आज्नोय 
लिखे जाते (३) हैं:-- | 


१-इस अन्य को किसने और कब बनाया, इल बात का निम्धय नहीं होता है; 
क्योंकि अन्थ मी आदि तथा अन्तमैं प्न्थकर्ताका नाम नहीं है, श्रन्थके अन्त में फेचल 
यही लिखा है क्रि-/इति नमरूकारकढप+, समाप्तः संचत्‌ १८६६ मिलते माघवदि ६ श्री 
यीकानेरे लि० पं० मदिमामक्तिमुनिता” अर्थात्‌ “यद नमझ्कार'कल्प समाप्त हुओ, 
सचत्‌ १८६६ में माघवदि ६ को श्रीबोकानैर में परिडत महिमाभक्ति सुनि ने लिखा” 
किन्तु यद्द जानना चाहिये कि इस भ्रस्थ के प्राचीन होने में कोई शहुध नहीं है, किन 
“इस के सब ही आस्नाय सत्य हैं” यह चिद्वान्‌ जनों का कथन इस अन्ध में भक्ति 
को उत्पन्न करता दी है, भवः इस का कोई भी विषय शह्भगरुपद नहीं है | २-यच्यपि 
अहमदाबाद के 'नानाछार मगवरछाछ” मद्दोदय के लिखित, मुम्बई नगरके “मेघजी 
_दीरजी”? महोद्यके द्वारा प्रकाशित तथाअदमबादेख-क्षीसत्थविजय मिंट प्रेस” 
नामक यन्जालय में मुद्रित “क्री चचकार मन्त्रसडूअह चामक पुस्तक में चशीकरणादि 
प्रयोगो के भी चिविध मन्त्र चिघिपूर्वक प्रकाशित किये गये हैं तथापि विधि चिशेष 
की प्राप्ति होने पर राग हू ब युक्त मत वाले, संसार चर्ची किन्दों अवधिकारी प्राणि- 
थोंकी अथवा उन के द्वारा' दूखरों की हानि न हो, यह विचार,कर सर्व साधारण के 
उपयोगी विषय ही इस ( नमरूक़ार कप ) अन्ध में से उद्धृत फर “यहां पर लिखे 
जाते हैं, आशा है कि-सहृदय पाठक मेरे इस घिचार का अवश्य अज्भमोंद्न करंगे ॥ 
इ-यहां पर पाठक जनोंके परिक्षानार्थ पूर्वोक्त “श्री नवकारसन्धसड्अह” में से उद्घ्चत- 
कुर मन्त्र साथने की बिधि छिखी जाती है-मनन्‍्त्र साधने की इच्छा रखने चाले पुरुष 
को प्रथम निम्नलिखित नियमोंका सावधानी के साथ पालन फरना चाहिये; क्‍योंकि: 
घेसा फरने से ही मन्त्र के फल की प्राप्त हो सकती है, जिस मन्त्र के प्रयोगमें जिस 
सामान की आवश्यकता दो उसे सावधानो से तैयार करके पास में छेकर दी बैठना 
चाहिये क्‍योंकि जप करते समय उठना चर्जित है, बेठने का आसन उत्तम प्रकार को 
डाभ का अथवा छाल, पीछा, सफेद, भनन्‍्त्रकी विधिके अजुलार होना चाहिये, इसी 
प्रकार जिस मन्त्र के प्रयोग में जिस भकार के. ओढ़ने, के वर की आशा दी गई दे 





अतुर्थ परिच्छेद । (१४७३) _ 





(-आदि के पांच पदों का पद्म परमेष्ठि मुद्रा के द्वारा जाप करने पर 
सब छाुंद्र उपदूयों का नाश तथा कन्ता का क्षय होता है ॥ 


डसी प्रकार के उत्तम बस्र को ओड़टा चाहिये, शरीर को खच्छ कर अर्थात्‌ नहा घो 
कर शुद्ध चर पहन फर समता तथा श्रद्धा के साथ शुद्ध उद्धारण कर मन्त्र का जप 
ऋरना चादिये, आखन जिन प्रतिमा के समान प्मासन दोना चाहिये, अथवा जिस 
किस मन्त्रविधि मे असा २ आसन कहा गया है तदनुसार हो आसन कर बेठना 
चाहिये तथा जप करते समय वायें हाथ को वाहिनी बगढ मे रखना चाश्यि, जिस 
प्रकार की नवकार मालिका जपने के छिये कही गयी हो उसी को कैकर नाखिका के 
अग्रभाग में अथवा प्रतिमाछवि के सामने दृष्टि को रख कर स्थिर चित से जप करना 
चाहिये, जदां २ध। का विद्वान हो पहां २ धूप देना चाहिये तथा जहां २ दीपक के 

विधान हो चहां २ खच्छ उत्तम घुत का दीपक जलाकर आगे रखना चाहिये, बशी 

फरण चिद्या में सुख को उत्तर की ओर फरके बेठना चाहिये, छाछ मणका की माला 
को बीच फी अंगुल्ि पर रखकर अंगूठे से फेरना चाहिये, आसन डाभम का छेना चा- 
दिये, सफेद धोती को पदरना चाहिये तथा श्वेत अन्तरवासिये को रखकर बायें हाथ 
से जप फरना चाहिये, लक्ष्मी प्राप्ति तथा व्यापार में छाम्॒ पाप्ति आदि कार्यों मे पूर्व 
अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख रखना चादिये, पह्मासन से बेडना चाहिये, छाछ 
रंग की माला, लाल अन्तरवासिया तथा छाल रंग के ऊनी अथवा मरऊूमकछ के आ- 
सन को लेकर दक्षिण हाथ से जप करना चाहिये, स्तम्भन कार्य में मुख को पूर्व की 
ओर रखना चाहिये, माठा सोने की अथवा पोखराज की छेनी चाहिये, आ- 
सन पीले रम का ठेना चाडिये, तथा माऊा को दहिने हाथ से घीचछी अंग्रुछि पर 
शक कर अंगूठे से फेरना चाहिये, उच्चाटन कार्य में सुक्ष को घायव्यकोण में रखना 
घाहिये, दरेरंग की माला छेची चाहिये, आसन डाभ का इोना जाहिये, मन्त्र को 
बोलकर दद्विने द्ाथ की तर्जनी अंगुलि पर रखकर अंगूठे से माछाको फेरना चाहिये, 

शान्ति कार्य में छुल को चारुणी ( पश्चिम ) दिशा की ओर रखना चाहिये, मोती की 
अथवा सफेद्‌ रंग की माला छेवी चाहिये तथा उसे अनामिका अ'गुलि पर रख कर 
अ'गठे से फेरना चाहिये, आसन डाभफा अथवा श्वेत रंगका होना चाहिये तथा 
श्येत चख्र पहनने तथा ओढ़ने चाहिये, पोष्टिक कार्य में मुख को नेऋंत्य कोण 
में रखना चाहिये, डाभके आसनपर बंठना चाहिये. मोती की अथवा श्वेत संगकी 
माला को लेकर उसे अनामिका अगुल्लि पर रख कर अंगूठे से फेरता ( जपना ) 
चाहिये तथा श्वेत वस्चों को काम में लाना चाहिये, मन्त्र का साधन करने में 


(१४४ ) श्रीमस्त्रराजगुणकव्पमदोंदथि ॥ 


जनम न नकवी कब के जम आप कम री चर व आवक 





२-डन में से प्रथम पदका कशिका में तथा शेष चांर पदों का सृष्टि (१) 
से शड खाबत्त विधि [२] के द्वारर, इस मकार से सबब [मन्त्र) का ९०८ बार 
सस्‍्सरण करने पर शाकिनो आदि छुछ नहीं कर सकती हैं ॥ 





३-आं (३) रामो अरिहंताणं इस को शिखा स्थानसें जाने [४], गानों 





जितने दिनोंमें अपने से सचाछाख जप पूर्ण हो सके उतने दिवॉतक प्रतिदिन 'निय- 
मित सप्रयपर शुद्धता पूर्वक पूर्ण जप करते से भन्‍्त्र सिद्ध हो जाता है, तदनन्तर 
आवश्यकता पड़ने पर १०८ घार अथवा २१ चार ( जहां जितना छिखा हो ) अपने 
से कार्य सिद्ध होता है, खाने पीने में शुद्धता रखनी चादिये, झ्री संग नहीं करना 
चाहिये, जमीनपर कुरा अथवा पतले बरुतच् का विछौनर कर सोना चादिये, आचार 
विचार को शुद्ध रखना चादिये, एकान्त स्थानमें शुद्ध भूमि पर वैठऋर सनन्‍्त्र को 
जपना चाहिये, प्रत्येक प्रकारके मन्त्र का जप करने से पहिले रक्षा मन्त्र का जपकर 
अपनी रक्षा करनी चाहिये कि जिससे कोई देव देवी ठथा भूत प्रेत वाघ सांप और 
बुश्विकत आादि का भयद्भुर रूप धारण कर भय न दिखला सके तथां इन रूदों 
के दृष्टि गत होने पर भो डरना नहीं चाहिये, क्‍योंकि डरने से दाति होती है, 
इस लिये बहुत सावधान रहना चाहिये, जप करते खूमय रेशम, ऊम भ्थवा सखूत, 
इन में से चाहें जिस के वसूत्र हों परन्तु शुद्ध दोने चादियें, जिन घस्त्रों को पहिने 
हुए भोजन किया दो अथवा रूघुशडु। की द्वो उन बस्तों को पदन कर जप नहीं क- 
शना चाहिये तथा मन्त्र का जप करते २ उठना, बेठना, या किसी के साथ बातचीत 
करना, इत्यादि किसी प्रकारका कोई फाम नहीं करना चादिये, इन पूर्धोक्त सूचनाओं 
को अच्छे प्रकार ध्यानमें रखना चाहिये ॥ १-रूवभाव रचना ॥ २-शंखका जो आचर 
सन होता है तप चिधि ॥ ३-पूर्चोक्त “नवकार मन्‍्त्रे संग्रह” नामक पुस्तक “आओ”? 
यह पद नहीं है, इसी प्रकार “ओं णमो छोए सब्बसाहुर्ण मोचा” यहां पर भो चह 
पद नहीं है, किन्तु योग प्रकाश'नामक स्वनिर्भित श्रन्थके आठवें प्रकाश में ७२ वें 
इलोकमें श्रीहेमचन्द्राचार्य जी महाराजने कद्दा है कि इस छोकके फलकी इच्छा रखने 
बारे जनोंदी इस मन्त्रका प्रणव (ओम) के सहित ध्यान करना चादिये तथा निवारण 
पदकी इच्छा रखने वार्े जनों को प्रणव से रदित इस मन्त्रका ध्यान करना चादियें 
इस नियमके अनुसार “ओम” यह पद होना चाहिये, किल्व इस नियम को मानकर 
खथ ही पदोमें “ओम” पद्कों रंखना चाहिये था; परन्तु बह नहों रक्‍्खा गया; यद्द 
विषय पिचारणीय है ॥४-अर्थात्‌ इस मल्त्रफो बोछफर द्हिनेहाथकों शिक्षः पर फेरे ॥' 


चतुर्थ परिच्छेद्‌ । (१४५) 





सिट्ठा्ं इस को शि [६ सु [२] खावरण में जाने [२], शो आयरियाणं इस 
को अद्वरक्ता जाने [३), णत्तों उवज्कायाणं इसको आयुघ जाने (४), ओऔं णनोे 
“लोए सब्वसाहूर्ण इसको भोचा [५] जाने, एसो पंच णरमोक्‍्कारो इसको पाद 
तलर्मे वजू शिला जाने [६], सव्व पावप्पणासणों इसको चारों दिशाओं रे 
वजुमय प्राकार जाने [9], मंगलाणं च॒ रुव्वेसिं इसको खादिर सम्बन्धी अज्ञा- 
रों की खातिका जाने [८), तया पढस हवइ संगल इसको प्राकार के ऊपर 





१-शिखा चरणे”की अपेक्षा 'झुखावरणे?” पाठ ही ठीक प्रतीत होता है, किन्तु 
पूर्वोक्त “नचकार मन्त्रसंग्रह” मे “मुखाम्यण” ऐसा पाठ है चद सब से अच्छा 
है, हम ने तो उपलब्ध पुस्तक के अनुसार तदिकखित पाठ को उसमे से उद्दुक्षुत कर 
लिखा है, यही व्यवरूथा सर्वत्र जाननी चाहिये ॥ २-अर्थात्‌ इस मन्त्र को बोल कर 
मुखपर हाथ फेरना चाहिये ॥ ३-अर्थात्‌ इस मन्त्रको बोछ कर शरीर पर हाथ फेरना 
चाहिये ॥ ८-अर्थात्‌ उक्त मन्त्रकों चोल कर ऐसा मानना चाहिये कि मानों धनुषचाण 
को देखते दों॥ ५-मोचा” शब्द शास्मलिकरा वाचक है तथा शास्मलि का नाम /'स्थिरायुं? 
भी है जिसको आयु स्थिर दो उसे खिरायु कहते हैं, इस,विपय में कहा गया है कि 
“पष्टिवर्ष सहल्लाणि घने जीवति शास्मलिः” अर्थात्‌ शाद्मछिका वृक्षचन में साठ. 
सदस्त्र चर्ष तक जीता है, इस लिये यहांपर “मोचा” शब्द से स्थिरायुर्भाव जाना 
जाता है, तात्पर्य यह है कि-इस मन्त्र को बोरूकर अपनो आयु फो स्थिर जाने, 
किन्तु पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसडःअह” पुस्तक में “मोचा” के खान में “मौचीं” पाठ 
है, चह तो असन्द्ग्ध ही है, चहां यद आशय जानना चाहिये कि-पूर्वोक्त मन्त्र को 
घोल कर ऐसा! बिचार करना चाहिये कि-मानों हम शत्रु को धन्ञुप का चिल्ला .दिखा 
रहे हों ॥ ६-भर्थात्‌ इस मन्त्र को बोल कर जिस आसन पर बेठा हो उस आसन 
पर, चारों तरफ द्वाथ फ़ेरकर धन में ऐसा विचार करे कि पी घदञ्नशिका पर चेठा 
हैं; इसलिये ज़मीन में से अथवा पाताल में से मेरे लिये कोई विश्ल नहों हो सकता 
' 8॥ ७-तात्पर्य यह है कि-इस मन्त्र को घोल कर मन में ऐसा विचार कंरे कि- फेरे 
चारों तरफ छोइमय कोट है,” इस समय अपने आसन के आस पास चारों तरफ 
भोल ऊकीर कर छेनो चाहिये ॥ ८-तात्पयं यद्द है कि-इस मेल्त्र को घोलकर मन में 


पैसा विचार करे कि-/लोहमव कोट के पीछे चारों ओर खाई खुदी हुई है॥ 
१६ हे 


६१४६) - ओमन्त्रराजशुणकल्पमहोदर्चि ह 











क्षज्रमय डवक्न जाने [९], यह महारक्षा ( विद्या ) शत उपदूर्थों का नाश 
करती है [२] ॥ 

४-आओ शर्मों अरिहंताणं हुं हुदयं रक्त रक्ष हुं फुट [३] स्वाहा, आं 
शतो सिद्वाणं हीं शिरो रक्त रक्त हुं फुट स्वाहा, श्लों शत्तो आयरियाणं हू, [४] 
'अशिर्खा रक्ष रख हुं फुदू रवाहा आओ झमो सबक्फायाणं हैं [६] एहि 
एुट्ठे सगवति वजुकबच [६ | वजिसि वजिशि [9 ] रक्ष रक्ष हुं 
भदू स्वाहा, औओं णनों लोए सब्वसाहु हु: ज्िप्र॑ क्षिप्ं (५) साचथय 
सार्चच व्जहस्ते शूलित्रि दुष्दान्‌ रक्ष रक्त (०) हुं ुद्‌ स्वाहा, एसो (९० 
पेंच शसोकक्षारी वंजशिला प्राक्षारः, सव्वंपावेष्पणासण अण्मयी ( अस्त- 
श्थी' (१९) ) परिखा, संगलाश च सब्बेसिं महावज्वारिनप्राकारः, पढसे हवा 





- १-तात्पर्थ थद्दहै कि इस मन्त्रको बो लकर मनमें ऐसा विचाश्करे कि-“ छोहसय कोट' 
के ऊपर वजञ्ञमय ढक्कम होरहा है,” कि्च-पूर्वोक्त। “नवकारमन्त्रसंड्अह ”में 'बज्जरड- 
पथिकश” पेसखा पाठ है, चद्दां यह अर्थ जानना चाहिये कि-सद्भुढ्प से जो अपने आस 
पास वद्धमय कोट माचा है, उस के मानो टकोर मारते हों,” भावार्थ यह है कि-3- 
पद्रव करने बालों ! घरे जाओ, क्योकि मै वद्ञमय फोट में चञ्नशिक्ता पर अपनी रक्षा 
कर निर्भय होकर बैठा हूँ? ॥ २-तात्पर्थ यह है कि-यह स्वॉपद्रंधनिवारक रक्षा मस्त 
है ॥ ३-पूर्वोक्त “ववकारमन्त्रसडअह”? नामक पुस्तक में इस सन्त्र में “फुट” इस 

पद्‌ के खान में-सर्वत्र “फट्” ऐसा पाठ है और यद्दी ( फट्‌ ) पाठ ठीक भी प्रतीत 
* होता है क्योंकि कोशादि अन्थों में “फट” शब्द ही अख्बोज प्रसिद्ध है किश्व 
“कट” शब्द्‌ तो कोशों में मिलता भी नहीं है॥ ४-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्सड्परद? 
धुस्तक में “ह'” इस पद्‌ के खान में “द्वीं” ऐला पाठ है, वह ठीक प्रतीत नहीं होता 
है; क्योकि “हीं” पद्‌ पदिके आचुका है ॥ ५-पूर्वोक्त पुस्तक मे “हू” के खान में हैं, 
पाठ है, बह विचारणीय है ॥ ६-पूर्वोक्त पुस्तक में “चद्ञकवचा? पाठ है ॥ ७० 
यूचॉक्त पुस्तक में “बज्धिणि” यह एकवचार ही पाठ है ॥ ८-पूर्वोक्त छुस्तक में “क्षिप्ं/ 
पैसा एक ही बार पांठ है ॥ ६-रक्षण शब्द से यहां पर निम्नद पू्वंक धारण ,को 

ज्ञानना चाहिये, इस लिये यह अर्थ जानवा चाहिये कि-“दुष्टों का निम्न पूर्वक घा- 
| रण करे, धारण करो” ॥ १०-पूर्वोक्त पुस्तक में “एसो” यहां से छेकर आग्रे का पा 
ही नहीं है. ॥ १९-”अस्टृवमयी” यद्दी प्राठ ढोक प्रतीत दोता है ॥ 


चतुर्थ परिच्छेद॥ | (१४७). 





भदूले उपरि वजशिला, यह इन्द्रकबच है, उपाध्याय आदि को अपनी रण 
के लिये इसका स्मरण करना चरहिये (६) ह 

३-आओं णस्रे अरिहंताणं (२), ओ णसो फिट्ठाणं, औं शनो अप्यरियाण, 
कओऔनों रसो उवक्‍्कायाणं, ओं रो लोए सप्वसाहरं, आओ णझसतो नाणाय, ओ 
शासी दंसणाय, आऑं रमो चारित्ताय (३), ओ गासो तवाय (४), आओ ही त्रेलो- 
क्यवर्श ( शी (५) ) करी हूं स्वाहा ॥ यह भनन्‍्त्र सबे कार्यों' को सिह करतए 
है, स्वच्छ जलसे दीदे द्रेनर तथा उसका पान करना चाहिये, चच्ष में लघण 
रस के पड़ने से पीड़ा होनेपर अथवा शिरो व्यथा तथा अ्घे शिरोब्यथा आदि 
कार्यों से ( इसका ) उपयोग करना चाहिये (६) 0 

६-“शं श्ो (9) लोए सब्बसाहूणं” इत्यादि प्रति लोसके (८) द्वपरए हीं 
गूबेक पांच पदोंसे पट (९) आदि में ग्रन्थि बांधकर तथा ९०८वार जप करके 





१-पूर्वोक्त “नवकारमल्तसड्अह” पुस्तक में इस मन्त्र के विषय में छिखा 
है कि-“जब कभी कोई अकस्मात्‌ उपद्व आजावबे अर्थात्‌ खाते, पीते, यात्रा मे जाते 
भआतते, अथवा खोले उठते, कोई आपत्ति आज़ावे; ठव॒ शीघ्र ही इस मन्त्र का मन र में 
चार वार स्मरण करने से उपद्रव शान्त दो जाता है तथा अपनी रक्ष्या होती है ॥ २- 
पू्रोक्त पुस्तक में “अरुहन्ताण” ऐसा पाठ है॥ ३-पूर्वोक्त पु्तक में “चरित्ताय” 
ऐसा पाठ है, ऐसा पाठ होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं होता है ॥ ४-पूर्वोक्त पु- 
स्तक्र में “मं णमों तथाय” यह पाठ नही है ॥ ५-वोनो द्वी प्रकार के पाठों में अर्थ में 
कोई भेद नहीं आता है, किश्व-पूर्रोक्त “नवकारमन्त्रसड्गह” पुस्तक में “त्रेलोक्यचे- 
श्यंकुरु” ऐसा पाठ है॥ ६-मन्च्र के उपयोग, फल और विधि क्का जो यहां पर चर्णन' 
किया गया है यह सब विपय पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसड्म्रह” पुस्तकमे नहीं है, किन्तु 
उक्त पस्तक्रमे इस प्रकार चिधि का चर्णव किया गया है कि-“एक्क वादकी; प्यालौ; 
अथव लोटीमें खच्छ जलकों भरकर तथा २१ वार इस मन्त्र को पढ़कर फूँफ़ देकर 
उस जरूकों मन्त्रित कर छेवे तथा जिस मज॒प्य के आधाशीसी हो, अथवा मस्तक 
में दर्द दो उस को पिलाने से पीड़ा शान्द हैए ह्लाती है॥ ७-पर्वोक्त “नवकास्मन्त्रस- 
ड्मनह? मे-“ओों णम्तों छोएण सब्य खाहणं, भी णमी उचज्कायाण, ओभो णसों 
आयरियाणं, ओ णमो सिद्धाणं अरूहतदाण, एं ही” ऐसा मन्त्र लिखा 
है ॥ ८-पश्चाछ् पूर्वी ॥ ६-बर्त ॥ 


६ १४८ ) श्रीमस्त्रराजगुणकव्पमहीदधि 





( उस वस्त्र को ) उढ़ा देते तो ( ज्वरात्ते का ) ज्वर उतर जाता है, जबतक 
जप करे तब तक चप देता रहे (९), परन्त नवीन ज्वर सें इस छाय को 
नहीं करना चाहिये, ( यह मन्त्र ) पृवोक्त दोष ( ज्वर दोष ) का नाशक 
है (२) 0 
-.- 9“ हीं णत्तो आरिहंताणं, आओ हों रसो सिद्दाणं, आओ हों सनो आय- 
रिया, ओ हीं समो उवज्कायाणं, ओ हों सम लोए सव्वसाहुणं, इन पें- 
तालीस अक्षर को विद्या का स्मरण इस प्रकार करन चाहिये कि ( स्मरण 
करते समय ) अपने को भो सुनाई न दे (३), दुष्ट और चौर आदि के संकट 
में तथा महापत्ति के स्थान सें इसका स्मरण करना चाहिये ) तथा शान्ति 
और जल दृष्ठि के लिये इसको उपाश्रय सें गुराना [४] चाहिये ॥ 
८-ओं हुं रान्ो भगवजो अरिहंत सिद्ध आयरिय उवज्काय सव्वसाएँय 
सव्धधरुूम तित्थयराणं, ओं शो भगवईए सुय देवयाए, आओ णनों भगवईए 
संतिदेवयाए, सब्वप्पतयण देवयाणं, दसराह द्सापालांण पंचराह लोग पा- 
लाण', ओ हीं अरिहंत देव नमः ॥ इस विद्याक्ा ९०८ बार जप करना चाहिये, 
यह पठित सिद्ठा [२] है, तथा बाद: व्याख्यान और अन्य कार्यों में सिद्धि 
तथा जय को देती है, इस भन्त से सात वार अभिसन्त्रित बस्तर में गांठ 
बांघनी चाहिये, ऐसा करने से भागे में चोर भय नहीं होता है तथा दूसरे 
व्याल [६] आदि सी दूर भाग जाते हैं ॥ 
ए-ओं णसो अरिहंताणं, को णतो सिद्दा्ण, ओं समो आयरियाणं, आों 
शणातों उवक्फायाण, ओ णसमे! लोए सब्वसाहूण, आओ हो हों डे [9] हीं & 





-धप देता रहे ॥ २-पूर्वोक्त “नवकारमन्त्रसदभ्रह” में यह विधि छिखी 
है कि-“इस मन्त्र का १०८ बार जप करके एक कोरी चादर के कोण को मस- 
'छवा जाचे, पीछे उसमें गांठ बांध देवे, पीछे उस चादर का गांड का भाग ज्वरां के 
मस्तक की तरफ रख उस को ओदा देवे, ऐसा करने से सब भकार के ज्वर. नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ३-तात्पर्य यह है कि मन ही सन में जपना चाहिये ॥ ४-जपना ॥ 
७ू-पठनमात्र से छिझ॥ ६-सर्प अथवा सिंद ॥  ७-पूवोक्त “नवथकारमस्त्रसड' 


अह” पुस्तक में “ह हो” इन दोनों पदो के खान मे “हो” यही एक पद है ॥ 





चतुर्थ परिच्छेद ॥ (१४६) 





स्वाहा ॥ यहं मन्त्र संबे काये साधक है, स्वच्छ जल आदि का उपयोग 
करना चाहिये (१) ॥ - है 

१०-प्रथम घदुका (२) ब्रह्मरन्ध्र सें, दूसरे पदका (3) ससस्‍तक में, तोच्तरे 
पदका (४) दक्षिण करण सें, चौथे पदका (६) अवबदु (६) में, पाचवें पदका (9) 
चास करा में तथा चूलों पंदोंका (पो दक्षिण संख्यासे लेकर विद्शाओं रस 
(९) इस प्रकार से पदुंचावतें जाप (१९४) करना चाहिये, यह सन्‍्त्र को स्थि- 
रता का कारण होनेसे अत्यन्त ही कर्मो का नाशक है (१९) ॥ 

११-“पढसं हंवइ संगलं” इसको अपने मस्तक के ऊपर वज्ञमयों शिलाः 
जाने, “णसो अ्ररिहंताण'” इसको अपने अंगुष्ठों में जाने, “णसो सिद्दाण 
इसकी अपनी तजेंनियांसें (१९) जाने, “णत्ो आयरियाण” इसको अपनी 
सध्यमाओं (१३) में जाने, “ण्ो उवज्कायाण इसको अपनी शना सिकाओं 
(९४) से जाने “रासो लोए सब्वसाहूण””इसको अपनी कनिष्ठिकाओं (१५) में 
जाने, “एसोपंचणसोक्लारो” इसको वज्वमय प्राकार जाने ' सव्वपावप्पणसणो ० 
इसको जलपूर्ण खातिका (९६) जाने, यह मन्त्र अत्यन्त सफलता कारक (१७) है ॥ 

१२-ओं हां हीं हीं हु /) (९८) हुः असि आ उसा स्वाहा (९९)॥ जञों हों 

१-मूछ में संस्क्तत पाठ सन्दिग्ध है, तात्पय तो यही है कि-खच्छ जेल की 

अभिमन्त्रित फर उस का प्रश्लेपण ( खिश्चन ) और पान करना चाहिये, किन्तु पू 
चोक्त “नवकारमन्त्र सड़य्रह” नामक पुस्तक में तो केचछ मन्त्र जपन का ही विधान 
है_॥ २-”“णमो अरिहन्ताणं” इस पद्‌ का ॥ ३-“णमों सिद्धाणं ” इस पद्‌ का ॥ ४- 
“णमों आयरियाणं? इस पद्का ॥ ५-” णमों उवज्कायाणं”इस पदका |) ६-गर्दून और 
शिर की सन्धि के पिछले भाग का नाम अवदु है ॥ ७-“णमी छोए सब्बसाहुण?” 
इस पद्‌ का ॥८-“एसो पश्च जमोक्कारो” यहां से लेकर समात्ति पर्यस्त चारों पदों 
का॥ ६-दक्षिणसंख्या की आदि में करके सच विद्शाओं में ॥ १०-पद्माचत्तंन क्के 


समान अप ॥ ११-तात्पर्य यह है कि इस मन्त्र का जप करने से अत्यन्त ही मनकी 
सिरता होती है तथा मन की खिरता होने के कारण कर्मों का नाश द्वी जाता है ॥ 
१२-अंगूठें के पास की अग्रुद्ि को तर्जनी कद्दते हैं ॥ १६--बीच की अंगुछियों!॥ 
१७-छोटी अंगुलिके पास की अंगुलियों ॥ १५-सबसे छोटी अंगुछियों ॥ १६-खाई॥ 
१७-सूल में पाठ सन्दिग्ध है॥ १८-“हॉ” की अपेक्षा “हू,” पाठ ही ठीक प्रतीत दो 
है ॥ १६-पूर्वोक्त “नव॒कार मन्त्रसड्श्रह” पुस्तक मे “अं हां ही ह हों हः अ--सि-- 
आ--इ--सा खाहा” ऐसा मनन दे ॥ 


१५० ) श्रीसन्‍्त्राजगुणकव्पसहोंद धि ॥ 








हां (१) ) श्री झहें असि जा उसा नमः (२) ॥ थे दोनों ही सन्त सर्वे कास- 
ज्ाओं की देचेबाले हैं । - 

१३-अरिहंतसिट्द (६) आयरिय छबज्काय साथ ॥ इस सोलह अज्र 
वाली विद्या का २८० बार जप करनेसे चतुर्थे फल प्राप्त द्वोता है ॥ 

१९४-नासि छसल सें (आ)का सस्तक्ष कमल में (सि) का, सुखक्मल में (अर ) 
का, हृदय कम्नल में (5) का तथा कशठ में (सा) का जप करना चाहिये, इसरझर 
जप सर्वे कल्याण कारक है ॥ 

१३-शलं (४) णस्तो अरहताख नाभी, आओ शो सिद्दाण' हदि. ओ 
शार्मो झायरियाण' करते, ओं शसो उवज्फयायाण' सुखे, आओ णसो लोए स्य- 


साहूणं ससस्‍्तके, सो पु मां रक्त रक्त हिलि हिलि भातड्विनी स्वाहा ॥ यह 
रघ्ता का सन्‍त्र है ॥ 


१६-ओं हों शो अरिह ताण' पादो रक्ष रक्च, झों हों णनो सिद्ठाण' 
कटों रक्ष रक्ष, औओ ढेंग समो आयरियाण नाभि रक्त रक्ष, झों हीं समो उब* 
उ्कायाण हुदय॑ रक्ष रक्त, आओ हो एमो लोए सव्वसाहुण' ब्रह्माण्ड रक्त रक्त 
« आओ ही एसो पंच णसोक्लारो शिखा रक्ष रक्त, शो हीं. सब्वपावण्पणासणों 
आसन रक्ष रक्ष, ओ हुं संगलाण'च सत्वेसि पढस हथइ मंगल आत्मचन्नुः 
परचजुः रक्ष रक्त ॥ यह रक्षा का सन्‍्त्र है ॥ 
१३-ओं णमो अरिह ताण अभिशिमोहिणि सोहय सोहय स्वाहा | भागे 
में जाते ससय इस विद्या का स्तरण करने से चोर का दर्शन नहीं होता है॥ 
रप-श्ों (३) हीं श्री हु कलों असि शा उसा चुल चल हुल हल #ुलु कुल 
१--हीं”? की अपेक्षा “हां” यही पाठ ठीक प्रतीत होता है ॥ 
२-परवोंद्त “ववक्रार मन्त्रलड्ाप्रद” पुसुतक में “भों अह सः ओऑ अहेँ भें श्री 
अ-खि-आ--द--सा नमः”ऐसा मन्त्र है, ऐसा मन्त्र मानने पंर भी “अहँ” के 
स्थान में “अहं” तथा “मं” के खानमें “ऐ? ऐसा पाठ होना चाहिये ॥ ३--पूर्वोक्त 
ध५्तवकार भमम्त्रसझयद” में “अरुइचतसिद्धआयरिय उचज्काय सब्वसाहु्ण” ऐसा 
मन्त्र है तथा चहां इस मन्त्र का फल द्ृव्य प्राप्तिरप कहा गया है ॥ ४--पूर्वोक्त 
#लचकार मन्त्रसडप्रह” पुस्तक में “भों णं्रा अरुहन्ताणं, ओं णमे! उचज्फायाणं, 
आऑं णमे छाए सब्ण्साहणं, सर्वाज््र भम्हं रक्ष हिल'दिक मातडुनी खाद्या ऐसा मन्त्र है॥ 
ण-पूर्वोक्त /नवकार मन्त्र संग्रह” पुस्तक में “ओं हों श्रीं ही कीं अ-खिलआ-उ-सा 
चुल चुलु हुलु हुलु भुलु भुलु इच्छियं मे कुड कुरु स्वाहा ॥ तिभुवत्र स्वामिनी विद्या” 
ऐसा मन्त्र पाठ है ॥ है > 


के 


धत॒र्थ ,रिच्छेद ॥ (१७१) 


भुल भुलु इच्छियं से कुस कुरु स्वाहा ॥ यह चत्रिमवन स्वामिनी विद्या है 
इसका उपचार (१ यह है कि-जाती (२) के पषण्पों से २४००० जाय करने से 
यह सर्द सम्पत्ति को करती है॥ 

€-आं हीं शह त उत्पत उत्पत स्वाहा ॥ यह भी ज्रिसवन स्वामिनी 
विद्या हे, स्मरण करने से वाश्षछित (३) अथोे को देती है ॥ 

-शों घम्मेंच जल॑ जलर्ण चिल्तय इत्यादि घोर चसग्ग भय (४) अमु- 
करय (५) वा पणासे उ स्त्राह्य ॥ इस गाथा को चन्दन आदि द्वव्य (६) से 
पह (9) पर लिखना चोहिये तथर नवकार क्ले कथन के साथ इसका १०८ 
चार स्मरण करना चाहिये तथा झुगन्चित पुष्पों अथवा अजछतों से पूजन भी 
करना घाहिये,तो यह(विद्यः)सब भयोंकी नणष्ठ करती है तथा रक्षाकरती है ॥ 

२९-इसी प्रकार देंदुय कमलसे इसका एक सी आठ बार जप करे तो 
चतर्थ फल को भाप्त होता है ॥ 

२२-ओं णामो अरिह'वारणं, झों णमो सिद्दाणं, आओ णमो आयरियारां 
आओ णसो उचज्कायाणं, ज्ञं रो लोए सब्वसाहूर्, एतो पंच शनोझारी, 

सव्वपवाप्पणएसणी, संगलाणच सत्वेसिं, पढम हवद संगल, ओं ही हुए फटू 

स्वाहा ॥ यह रक्षा का सन्त्र हे इसका नित्य स्मरण करना चाहिये, ( ऐसा 
करने से ) सवरक्षा [८] होती है ॥ 

र३-आओं (९) ही शो अरह'ताणा सिट्ठाण सूरीण' आयरियाण” सब- 
जमायाणं साहू सन ऋट्टि' वृद्धि सभ्ोहितं कुछ कुछ स्वाहा ॥ “इस सन्त्रका 
प्विन्न होकर प्रातः काल तथा सायड्राल ३९ कार स्मरण करना चाहिये, 
ऐसा करने से मच रिंद्धि होती है ॥ श 

२४-आओं छा अ सिआ उस नमो अरिहताणं नस।॥ इस सन्त्र को 








हुदयकमल में १०८ वार जप करने से चतुर्थ फल को प्राप्त होता है ॥ 





३-प्रयोग वदबागार, विधि ॥ २-माछती (चमेली)॥३-अभीष्ट॥8-“मम” इस पद्‌ 
के स्थानमें पप्ठोचिमकत्यन्त अपने नाम का उच्चारण करना चाहिये॥ ५-“अमुकस्य” 
इस्त पद के स्थानमें पष्ठोचिभक्‍त्यन्त पर नाम का उच्चारण करना चाहिये ॥ 
६-पदार्थ ७-क्राप्ठ का पद्धा ॥ ८-खबसे रक्षा ॥ ६-पूर्वाक्त “नवकार मन्त्रसअह” पुत्त- 
क्रम “ओ अरि हंताणं सिद्धाणं आयरियाण॑,डवज्कायाणं साहणं मम रिद्वि इद्धि-स- 


भाहित॑ कुछ छुर स्वाहा” ऐसा मन्त्र है ४ 


(१ण्रे ) श्रीमन्त्रराजशुणकव्पसहोद्धि ॥ 





र५-आओं (९) हीं णस्तो अरिहंताणं झरे (आरि(२) ) अरिशि स्तोहिणि भोहय 
सोहय स्वाहा | इस सन्त्र का नित्य ९०८ वार स्मरण करने से लाभ होता है ॥ 
२६-आं घण्टाकर्णों महावीरः सर्वेवयाधि विभनोशकः ॥ विस्फोटक्षभ्य 
प्राप्त: (३) रक्त रक्त सहाबलः (४) ॥ ९ । इस भन्त्र को भोज पन्न पर कुंकुल 
और गोरोचन से जाती (५) की कलभ,से कुए अथवा नदी के तटपर बैठकर 
लिखे, फिर “ओं णसो अरिह'ताण' हां (६) (हीं) स्वाहा: औ एसो :सिद्ठाणं 
हों स्वाहा, ओं गो आयरियाण हू स्वाहा, आओ णसते उबद्कायाणं हों 
स्वाहा, ओं णम्तो सम्वसाहुण हः स्वाहा ॥ इस दूररे सन्‍्त्र का सुगन्चित पुष्णों 
के द्वारा ९०८ बार जाप करके कषाय वस्त्र (9) से रक्ता (८) को लपेट कर, वि- 
रफोटक्क (७) रोगवाले मनुष्य के गलेंमें श्रथवा बाहुमें बांध दे ते। विस्फोटक 
विरूप (९०) नहीं होते हैं ॥ 


:२१-आं हीं बरे सुबरे असि झए उसा नमः ॥ इस विद्या का तौतों 
समय (९९) ९०८ वार स्मरण करने से यह विभव (९२) को करती है॥ 
र८-ओं हीं ह॑ शो अरिहताण' हों नमः ॥ इस सन्‍्त्र का तीनों समयों 
. में श्वेत (१३) पुष्पों के द्वारा एकाल्तमें निरन्तर ९०८ बार जाप करनेसे सर्चे 
सम्पत्ति और खब्मी होती है ॥ 
२७--ओं हीं श्रीं प्लुं प्लु अह ई ऐ' कलों पलुं प्लुं चमः॥ यह परमेष्ठि 
सन्‍त्र सर्वे अम्युदयों का कारण है (१४) ॥ 
.१०--जों ऐ',हीं श्रों, क्लों वलूं अह , नसः ॥ इस भच्त्र का तीनों समग्रोर्से 
जप करनेचाले पुरुष के सर्वे कार्य सिद्द होते, हैं 
१-पुर्वोक्त “नवकार मन्त्र संग्रह”पुस्त ऊमें “ ओभं णमो असहंताणं भरे अरणि 
मोहिणि अमुर्क मोदय मोहय स्वाहा” पऐेसा मन्त्र हैऔर इसका फछ चहां खख्ीबशी- 
-क्ररण कदागया है॥ २-दोतों ही पाठ सन्दिग्ध हैं॥ ३-“भयप्राप्तेस” ऐसा पाठ होना 
चाहिये ॥ ४-यदि यह सम्बोधन पद्‌ दोता तो ठीक था॥ ५-मारूती ( चअग्रेली ) ॥ 
६-“हां” यही पाठ ठीऋ-प्रतीत द्वोता हैं, क्योंकि “हीं” शब्द का आगे प्रयोग किया 
गया है ॥ छ-कऋषाय घर्ण चाके बस्तर ॥ ८-राख भस्म ॥ ६-फोड़ा॥ १०-विकृत- 
रूप वाले ॥ ११-आत+काछ, मध्यान्द तथा सन्ध्या समय ॥ १५-ऐश्वय्ये॥ १३-सफेद ॥ 
१४-वाटपर्य यह है कि-इस परमेष्ठि सत्त्र का जप करने से सर्च अस्युदय होते हैं ॥ 


धँतुर्थ परिच्छेद | ( १५३ 


३१-णंतो जिया जायमाणं ( जावयाणं )(९) न य॑ पूदे न सेणियं 
हु ए यां सव्यवादई (२) एणं वर्ण मा पश्चठ सा दुक्खड़ भा फु्टठ (ऑओं (३) 
ठ+ ठः स्वाहा ॥ इस सन्त्र से रक्षा (४) के! अभिमन्न्रित कर ब्रण (६) आदिसें 
. लगाना चाहिये, खड़ग आदि की चेट लगनेपर ते घृत अथवों रक्षा फे 
शभिसन्त्रित कर लगाना चाहिये, ऐसा करने से त्रण और चोट की पीड़ा 
निषृत्त हो जाती है तथा दुष्ट त्रण भी भर जाता है (६ ॥ 





यह चौथा परिच्डेद सभाप्त हुआ ॥ 


<+-अस्क िहय किट 4-०5 
दान कककिट6-7:० 


१-"जावयांण॑” यही पाठ ठीक प्रतीत होता है ॥ २-/वाएण॑? यही पाठ ठीक 
प्रतीत होता है ॥ ३--/ओं” पद के द्वोने वा न होने में सन्देह है ॥ ४--राजे, भस्म 
७--घाव [[६--अच्छा हो जाता है ॥ ३० 
२6 


हम 2 5 
अर्थ पजुचजला परच्छेद: | 
औ पंज्चञपरसेध्ति बस्रहेकाए फ़र्यातु ऑववकार सनन्‍्च के विषय हें 
खावश्यकफ विचार ॥ 
“9 कि इकीहि+। 
( भन्न )-/पशुंप्स्लेष्ठि तसइकार” इस घद का क्या अथे है ? 
(चर )-उफक्त पद का अर्थ यह है कि-“पांच जो परमेष्ठी हैं उन को 
लमस्कार करना । 
( प्रश्न )-पांच परमलेष्ठी कौन से हैं ? 
( उत्तर )-अहतू, सिद्ठ, आधचाये, उपाध्याय और साथ, ये पांच 
घरभेण्ठी हैं । 
( प्रश्त )-इन की परमेष्ठी क्‍यों कहते हैं ? 
( उत्तर )-परथ अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थान में स्थित होने के कारण इन की 
परमेष्ठी कहते हैं (९)। 
( मश्ल )-परमेष्ठि नमरक्षार के सौ पद कहे गये हैं, ने नौ पद कौन 
कौच से हैं ? 
( उत्तर )-परमेश्ति चसश्कार के नो पद ये हैं 
१--णामी आरिहल्लाणं | २-श्तो सिहाणं । ऐ-ण्त्रो आशरिया्। ४-ण्तों 
सबजकायारं । ५-शंगो लोए सब्व साहू । है-एसो पज्ञु गमोकारो | 3-८ 
शब्वपावण्पणासणो ! ८-सड्भलाणं च सत्नेसि | ए-पढचं हवचद भड्भलस्‌ ॥ 
प्रश्न--इस पूरे झल्ज का ( चौझओों पदों का ) कया अर्थ है ? 
सजर-इस पूरे झल्त का अधथोत्‌ चौओं पदों का अर्थ यह है-- 
१-अहेलों (२) की नमस्कार हो । र-सिद्ठों को दमस्क्षार हो । ३े-आ“ 


१-“वस्मे डल्छरे खाने तिष्ठतीति परमेष्ठियः? भर्थात्‌ यो परम-( उत्छृष्ट-) 
स्थान में स्थित हैं; उन को परसेष्ठी कहते हैं ॥ 
२-अर्धवू, लिख, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन, शब्दोंकी व्युत्पत्ति, अर्थ, 
छछ्छण तथा शुण आदि विषयों का चर्णन आगे किया ज्ञावेगा ॥ 





; जे परित्टिन नी (१७ ) 





” चार्यों की नरेस्कार हो । ४-उपाच्यायों को नसस्कार हो । ३-लोक में सर्वे 
साधुओं की नससस्‍्कार छो | ६-यह पश्चु चनर्ञार। 3--सब पापों का नाश 
करने बाला है | <-तथा सब सु्ूलों में | ९--प्रथम भड्ल है ॥ (९) 

( प्रश्न )-किल्‍्ही पुस्तकों में “झमो” पद्‌ के स्थानमे “नमो” पद देसा 
जाता है, कया वह श॒द्ठु नहीं है ? 

( उत्तर )-वररूचि आचाये के सत के अनुसार “नमो” पद शुट्ठ नहीं 
है; क्योंकि जो मम शब्द्‌ झर्पात्त्‌ अव्यय है उत्त क्वा उर्क आचाये के मल के 
अनसार प्राकृत में “शो” शब्द ही बनता है, कारण यह है कि-“नां णः 
सर्वत्र” (२) यह उतर का सत्र है, इस का अथे यह है क्वि--प्राकृत में सर्वेत्र 
( आदि से तथा अन्त में ) नक्षार के स्थान में णंकारे आदेश होता है, प- 
रन्‍्त हेमचन्द्वाचाये के सत के अनसार “नसों” और “सो” थे दोनों पढं 
बन सकते हैं अर्थात्‌ दोनों शुद्द है, क्‍योंकि उर््त आचोायेकर सूत्र - है कि 
“बा दौ” (३) इंस सूत्र का अथे यह है सि--आदि में बत्तेतान असंयक्त (४) 
नर के स्थानसे णकार आदेश विकल्प करके होता है; अतः हेसचन्द्राचाये 
के नतके अजुंसार उक्त दोनों पद शुद्ध हैं, परन्तु इस नवक्वार सन्त्रमे “खत्ो” 
पंद्‌ के ही उच्चोरणं करना चाहिये किन्तु “नमो” पद का नहीं, क्योंकि 
आएदि (३) वर्त्ती “शनो” पद सें अशिना सिंद्धि उल्निविष्द है ( जिंस का 
बरणेन आगे किया जावेगा ) उत्त का सनह्निवेश “नसो” पद में नहीं हो स- 
कता है, दूसरा कारण यह भो है कि-“गाो” पद्‌ के उच्चारण में दग्धाक्षर 
(६) होने पर भी णहार अक्षर ज्ञान का वाचऊ है तथा ज्ञार्न को भडूल स्व- 
रूप कह है, अतः आदि सज्जूल (9) के हेतु णनो पद का ही उच्चारण 
करना चाहिये । 

( मश्ल )-“न्मः” इस पद या संछेप में ब्यः अथ है ? पे _ 

( उत्तर ) “नमः” यह पंद्‌ बैपातिक है तथा यह नेपातिक पद्‌ द्वव्य 








- यहाँ पर श्री नवकार मन्त्र का उक्त अर्थ क्षेवेक शब्दार्थमात्र लिखा गया हैं ॥ 

२-सर्वत्र ( आदापन्तेच ) नक्तीरल्य स्थाने णकारों भवतीति सूत्रार्थ:॥ ३- 
आदौचर्त्मानस्यासंयुक्तल्य नकारखूय णकारों वा सचतीति सूत्रार्थ' ॥ ४-सयोगर- 
हिंत ॥ ५॥ आदि में स्थित ॥ ६-दग्घ-अक्षर (जिस का छनन्‍्द्‌ अथवा वाक्य के आदि 
में प्रयोग करना निषिदध है॥ ७-आदि मे मदूछ ॥ 


६१५६ ) श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोद्धि ॥ 


और भाव के सह्लीचन का (१) द्योतक (२) है; कहा सौ [है कि-“नेवाइय | 
पर्य दुष्यभाव सह्लोयण पयत्थो” अर्थात्‌ नेपातिक पद द्रव्य और साब के 
सक्लोचन को प्रकट करता है, इस लिये “नसः” इस नेपातिक पद से कर 
(३) शिर और चरया आदि को ग्रहण, कस्पन (४) और चलन (९) आदि 
रूप चेष्टा के निग्नह (६) के द्वारा द्रव्य सद्भीचपूजेक मणिघानरुंप (9) नस- 


स्कार जाना जाता है तथा विशुद्द सन के नियोगहूप भाव सद्जीच के द्वारा 
प्रणिधानरूप अथें जाना जाता है, तात्पय यह है कि--“नसः” इस पद से 
दृव्य और भाव के सहित नमस्कार करना द्योतित (८) होता है; 


६ प्रश्न ) “शमी अरिहन्ताणं” इस पद के स्थान से विभिम्न ग्रन्थों में. 
सोस अकार के पाठ देखे जाते हैं, प्रथणम-“णमो अरहन्ताणं” ऐसा पाठ सि- 
छता है; दूसरा--णनो अरिहन्ताणं” ऐसा पाठ दीखता है तथा तौसरा 
“गो अरुूहन्ताणं” ऐसा पाठ दीखता है, तो इच तोनों म्रकार के पाठों. 
का एक दी अर्थ है अथवा पाठसेद्‌ से इनका अथे सो मिक्न २ होता है ? ॥ 

( उत्तर )--नमस्काये (९) के एक होने पर भी तत्सम्धन्धी गुणों की 
अपेक्षा, वक्त तीन प्रकार के पाठ मिलते हैं तथा गुणवर्णनापेक्षा (१०) से ही 
उक्त तीनों पाठों का अर्थे भी मित्र २ होता है| हा 

( प्रश्न ) गुणवणनापेक्षासे उक्त तोंनों पदों का क्‍या “अर्थ है? 

( उत्तर )-गुणवर्णनकी अपेक्षा उक्त तोनों पदों का अथे अहुत हो वि- 
स्तृत तथा गूढ़ है, अतः संक्षेप सें उक्त पदों का अथेदि्खिलायथा जाता हैः- 

प्रथम पाठ “णनों अरहंताणं” है; उसका संक्षिप्त कऋर्थ यह है कि-- 

( क ) झुरवर निर्मित अशोकादिठ आा भहा मातिहाये रूप (११) पूजा के 


एए झा इब्ललडा स्का बला जब्लाय फूनए 
७-नमन ॥ ८-प्रकट, विद्त ॥ ६-तमरूकार करने के योग्य ॥ १०-शुणों के व्ण न की रद 
भपेक्षा ॥९१-अशोकादि आठ महाप्रतिदर्य ये हैं-भशोक बृक्ष, खुर पुष्प वृष्टि, द्व्यध्वनि - 
चामर, आखन, सामरएडल, डुन्दुभि और छलत्र। कद्दा भी है कि-'अशोक दृक्षः खुर, 
पुष्प ष्टिदिव्यध्वनिश्वामरमासनश् ॥ भामरडर्ल इुन्हुमिरातपत्र' सत्प्रातिहा- 


घरणि जिनेशवररुप ॥ १॥ 


पञ्चम परिच्छेद [| ( १०७ १ 


जो योग्य हैं; ठन अहछेतों को (९) द्रव्य और भाव यूवक नमस्कार हो । रे 

( ख ) अथवा-“रह” अर्थात्‌ एकान्त देश तथर “अन्त” अर्थात्‌ गिरि 
गुफा आदि का सध्य भाग; जिनकी दृष्टि सें गुप्त रूप नहीं है अर्थात्‌ जो 
अति गुप्तरूप भी बस्तु समूह के ज्ञाता हैं; उनको अरहंत कहते हैं, उच अर- 
इन्तों को द्रव्य और भाव पूर्वक नसतस्कार हो । 

(ग) अथवा-“रह” अथरोत्‌ रथ ( आदि रूप परिग्रह ) तथा “अन्त” 
अथोत्‌ घिनाश का कारण ( जरा आदि अवस्था ) जिनके नहीं हैं उनको 
अरहन्त कहते हैं; उन अरहन्तों को द्वव्य और भावपूवक नमस्कार हो। * 

(घ ) अथवा “अरहंताणं” इस प्राकृत पदुका संस्कृत से “झअरहयदूभयः ० 
भरी हो सकता है, उसका अथे यह द्वोगा कि-भकृष्ट रागरदि के कारण भत 
सनोज्ञ विषयोंका सम्पके होनेपर भी जो अपने वीतरागरव स्वभाव का पार 
ट्याग नहीं करते हैं; उनको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार ह्वो (२) | 

दूसरा पाठ जो “ण्मो अरिहंताणं” दीखता है; उसका संक्षिप्त अ्थे 
यह है किः-- 

( क )-संसार रूप गहन वन में अनेक दुःखोंके देनेवालें मोहादि रूप 
शत्रओं का इनन करने वाले जो जिन देष हैं उनको द्रव्य और भाव पूर्वक 
नमस्कार दो | ह॒ 

( ख ) सूर्य महल का आचछादन करने वाले मेवके समान ज्ञानादि 
गुणोंका झाचदादुन करनेवाले जो घाति कर्म रूप रज हैं; तदरूप शत्र का 
ज्ञाश करनेयाले जिन देवको द्रव्य अरैर भाव पूरवेक नमस्कार हो । 

(गे) आठ कमेरूप शन्रुशों के नाश करनेवाले जिन सगवानूकों द्र्व्य 


१-फह्दा भी है कि-“अरहँति चदण नमंसणाइ, अरहंति पू असकार ॥ सिद्धि- 
गमणं च अरहा, अरदता तेण चुच्च॑ति ॥ १॥ अर्थात्‌ वन्दना और नमस्कागदि के 
थीग्य होनेसे; पूजा और सत्कार के योग्य होनेसे तथा सिद्धिगमनके योग्य होनेसे 
( जिन भगवान ) अर्हत कहे जाते हैं ॥ १॥ 

२-कहा भी है कि-“थइवंद्णमरहंता, अमरिंद्‌ नरिंद पूयमरहंता ॥ सासय': 
खुदमरदता, अरहंता हुंतुमे सरण ॥ १॥ अर्थात्‌ स्तुति और चन्द्नके योग्य, अमरेन्‍्द्र 
और नरेन्द्रोंसे पजाके योग्य, एवं शाश्वत खुखके योग्य जो अरहंत हैं; वे मुर्के शरण 
अद्वान करे ॥ 


( ६५८ ) श्रीमन्त्रराजशु णऋद्पमहोद धि-॥ 


और साव पूर्वक नमस्कार हो (९) । 

(घ ) पांचों इण्द्रियों के विषय, कपेश्य, परीषह, जेद्ना तथा उपसर्े 
थे सब जोवोंके लिये शत्र लत हैं, इन सब शज्नओं के नाशक जिन देवको: 
दृव्य और भावत्र पूर्वक नंससक्षार हो 

लीवरा पाठ जो 'शिस्रों असहंताणं” दोख्तों है उसके संक्षिप्त अर्थ 
यह हैः-- 

( क ) कर्सेरूप थीज के क्षीण हो जानेसेजिनकों फिंरसंसार में नहीं 
उत्पन्न होना पड़ता (२) है उन जिन देवकों द्रव्य अर भाव से नमस्कार | 
हो (३) ॥ 

(म्रश्न )-उाक्त लद्णी?से यक्तः भगवान को नमस्कार करने का' क्या 
कारण. है ! डर 

( उत्तर ) यह संसार रूप सहासयद्भर गहन (४) बन है; उससें भ्रमण” 
करने से सन्‍्तप्त (५) जीचों को भगवान्‌ परम पदक्षा भांग दिखंलातें हैं; अतः 
सर्वे जीबोंके परसोपकारी (६) होनेसे नमस्कार के योग्य हैं, अतए4' (9) उन 
क्षो' अवश्य नमस्कार करनी चाहिये । 

( मश्न ) व्याकरणके नियमके अनुसार नभस्‌ शब्द के भोग में चतुर्धो 
विभक्ति होती है; तो यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्‍यों किया हैं? 

( उत्तर ) इसका एक कारण तो यह है कि प्राकृत सें' चतुर्थी विभक्ति 
होती ही नहीं है-किन्तु उसके स्थानसे घण्ठों विभत्ति ही होती है, दूसरा 


१-कहा भी है कि-“अद्वविदंपि भ कस्म, अरि भूय-होई - सयक्त-जीचाणं: ॥ त॑ 
कम्ममरि हंता, अरिहंता तेण वुच्चन्त ॥ १॥ अर्थात्‌ आठ- प्रकार का जो कर्म है चद्द 
खब ज्ञीवोंका शत्रू रूप है। उस कर्म रूप शत्रु के नाश करंनेवाले' हीनेसें-अरिहंत 
कहे जाते हैं॥ १॥ है हि 

२०कदा भी है 'कि-दग्धे चीजे यथाउत्यन्तं, प्राडुर्भवति नाडकर/ ॥ ' कर्मधीजें 
तथा दर्धें; न रोहति सवाडःकुष ॥१॥ अर्थात्‌ जिस प्रमार बीज के अत्यन्त दुग्ध हो 
जानैपर अड्कुर उत्पन्न नही होती है, उसी प्रकरर कर्मरूप वीजके दग्ध हों जाने पर 
भवरूप अड्कुर नहीं उनता है ॥ इ-प्रन्थके विध्तार' के भयसे उक्त तौनों प्रकौर के 
पाठोंक्रा यहांपर अत्ति-संक्षेपले अर्थ लिखाल्‍गया है ॥ ४-ऋटठिन; हुर्गम | ८-ढ$ख्िर्त ॥ 

(,६-परम उपकार फरनेत्राले ॥ ७-इसीलिये ॥ 


पश्चेम परिच्छेद ॥ (१५६ ) 





फारण यह भी है कि-ड़ष्ठी विभक्ति का प्रयोग करने पर ““खं”? पदुका सह- 
योग होता है जोएकि सिद्धि प्राप्ति को प्रधाव साधन है, इसका चरणेन आगे 
किया ज़ाबेगा 

( मश्न )-उक्त प्रयोगसे बणष्ठो के बहुदचनका जो प्रयोग किया गयः है; 
उसको जया करेरण है ? 

. (उत्तर ) प्रथम कारण तो यह है कि अहंत बहुतसे हैं अतः बहुदोंके 
के लिये वबहुअचन का प्रयोग होता हो है, हूदछरा कारगा यह भी है कि-विषय 
बहुर्व के हारा नसस्कार कतो को फलातिशय की प्राप्ति होदी है, इस बात 
फो प्रकट करनेके लिये लहुबचन का प्रयोग किया गया है, लीसरा कारण यह 
भी है कि गौरव प्रदर्शन के हेतु जहुतचत का ही प्रयोग किया जाता है (९। 

( प्रश्न ) श्री शहेहृव का ध्यान किसके सपान तथा किस रूपमें कर- 
जा चाहिये। 
' ( उत्तर )-श्री ऋअहंद व का ध्यान चन्द्र मण्ठल के समान श्वेत (२) बस 
में करना चाहिये। 
( प्रश्न ) “दानो सिद्धाणं» इस दूसरे पद्से सिद्दोंकी नमस्कार किया 
जया है, उन ( सिद्दी ) का क्‍या स्वरूप है अथोत्‌ रिद्ठ किनको कहते हैं? 
चत्तर )-निरुक्ति के द्वारा सिह्ठु शब्द का अर्थ यह है कि 
“ईततृंबद्भुभष्ट प्रकारक्ष कसे ध्मातंयेरते सिद्ठा: अथोत्‌ जिन्होंने चिर 
'करलसे बंधे हुए शाठ म्रकारके कर्मेझपी इन्चन समूह को जाज्वल्यभान शुक्र 
छपानरूपी शरिनसे जला दिया है उनको सिदट्दु कहते है। 
अपना? प्लि मसौट इस घात से “सिद्दु शब्द बनता है; अतः अपन- 
शब्पत्ति के दवप्या ज१ सोपघुमगरी मे उले ग नको स्द्वि कहते हैं । 
आझयचा-बिनका कोई भी क्षार्य अपरियूर् नहों रहा है उनके सिद्ध 
“कहते छू । 
अथवा-जो शिक्षा फरने के द्वाएा शास्त्र के वक्‍क्ता हैं उन्तको' सिद्ध 
कंदते हैं । 
१-बहुदचनके प्रयोग के उक्त तीनों कारण पांचों पदोंमें जान केने चाहिये ॥ 
२०लफेद ॥ 





( १६० ) ध्रोमन्त्रराजशु गकव्पसहोद्धि ॥ 


अथवा-शासनके म्रवत्त क होकर सिद्धि रूपसे जो भद्भुलक्वका अनुभव 
करते हैं उनके सिद्ठु कहते हैं। 
, श्रधवा-जो नित्य अपयेबसित अनन्त स्थिति के प्राप्त होते हैं उनके 
सिट्ठ कहते हैं।.. 
अधवा--जिनसे भव्य जीवों के गुणसमूह को प्राप्ति हैती है उनके 
सिह्ठु कहते हैं (९) | गे 
( प्रश्न )-ठक्त लक्षणों से युक्त सिद्धोंको नभरकार करने का क्या कारण है? 
( उत्तर ) अधिनोशी तथा अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और दीये रूप॑ 
चार गुणोंके उत्पत्ति स्थान होनेसे उक्त गुणोंसे युक्त दोनेकें कौरण अपने 
विषयमें अतिशर्य प्रमोद को सत्पल्त कर अन्य भव्य जीबों के लिये आनन्द 
उत्पादन के कारण ह्वोने से वे अत्यन्त उपकारो हैं; अतः उन को नमस्कार 
करना उचित है | 
( प्रश्न ) सिद्ठों का घ्यान किसके समान तथा क्षिस रूपसे करना चाहिये ? 
..._( छत्तर ) सिद्ठों का यान उद्ति होते हुए सूर्य के समान रक्तवणो भें 
करना चाहिये।.. - ः 
( प्रश्व ) “शर्तों आयरियाणं” इस तीसरे पद से आचार्यों'को नमस्कार 
रिया गया है; उन ( आधचार्यों') का क्या स्वरूप है अपोत्‌ आचाये किन को 
.]] रै 
पर )-जो सयोद यूवेक अथोत्‌ अथोत्‌ विनय पूर्वक जिन शासन के 
अर्थ का सेवन अर्थात्‌ उपदेश करते हैं उत्त को आचाये कहते हैं, (२) अपथवा 
सपदेश के ग्रहण करने की इच्छा रखने वाले जिन का सेवन करते हैं उनको 
आचाये कहते हैं । 
“77 (कहा भी है कि-“ध्मार्त खित येन पुराण कर्म यो था गतो नि तिसीध 
झुप्नि ॥ ख्यातोइनुशास्ता परि निष्ठितार्थ: यश सो5सस्‍्तु खिद्ध: छतमड्रछों मे ॥१॥ 
- आर्थात्‌ जिसने बंधे हुए घाचीन फर्म को दुग्ध कर दिया है, जो मुक्ति रूप महलऊूके 
शिसेसागर्म प्राप्त हो गया है जो शाख का वक्ता और अनुशासन कर्ता है तथा जिसके 
सर्वे कार्य परिनिष्ठित हो गये हैं चह सिद्ध मेरे लिये मड्ूछकारी दो ॥ 
| २---कहा भी है कि “खुत्तत्थ घिंऊछक्खण, जुत्तों गच्छल्स मेढिभूओअ # 
गणदक्ति विप्पमुक्को, अत्यथं घाणएइ आयरिओं॥ १॥ अर्थात्‌ खूत और अर्थ, इन 
दोनोंके रक्षणोंसे युक्त तथा गउछ का नायक खरूप आचार्य गच्छ की तप्ति ( रागद्वेष 
की भाकुलता ) से रहित होकर अर्थ की बाचना फरता है ॥ १॥ 


पश्चेंम परिच्छेद ॥ _६ ११) 





न जडी:ससडसचीफिलजनतनी:ससललसनक् न-3--->>त+ततच> व जज ++तन्‍जन्‍ततज>तततत++ तब .>-++तत+त+++++53त_+++....... 


अथवा-आझ्ानाचार आदि पांच मरकार के आचार के पोलन"करने में जो 
अत्यन्त प्रबोण हैं तथा दूसरों को उन के पालन करने का उपदेश देते है। 
सनको आचार्य कहते हैं। 8 

अथवा-जो सर्योदापूवक विहार रूप आचार का विधिवत्‌ पालन करते 
हैं तथा दूसरों को उस के पालन करने का उपदेश देते हैं उनको आचार्य 
कहते हैं (९) । 

अथवा-युक्तायक्त विभागनिरूपण(२) करने में अकुशल (३) शिष्यजनों को 
यथा (४) उपदेश देने के कारण आचाय कहे जाते है! ेु 
( प्रश्न )-उक्त लक्षणों से यक्त आचार्यों को नमस्कार करने का फ्यः 
कारण है ? का 

( उत्तर )-आचार (५) कें उपदेश करने के कारण जिनको परोपकारित्थ 
(६) की म्राप्ति हुऑे है तथा जो ३६ गुणों से सशोमित हैं, युग मधान हैं, सबे- 
जन सनोरज्ञक (9) हैं तथा लगद्गत्तों (५) जीवों में से भव्य जीव को शिनया- 
थी का उपदेश देकर उसको प्रतिबोध (०) देकर किसोको सम्यफत्व की प्राप्ति 
कराते है, किसी को देश विरति की प्राप्ति कराते है, किसो को सर्वेविरति 
को प्राप्ति कराते हैं तथा कुछ जीव उनके उपदेश का श्रवण कर भद्ृपरिणासी 
(९०) दो जाते हैं, इस म्रकार के उपकार के कच्चो शान्तमुद्रा के घर्तां, उक्त 
आचाय छयगासात्रके लिये भो फपषाय ग्रस्त (१९) नही होते है, अतः वे अवश्य 
भसस्कार करने के योग्य हैं । 





किल्लु-उक्त आचाये नित्य प्रभाद रहित होकर प्रप्रमत्त (१२) चने का 
कथन करते हैं, राजकथा; देशकया; ख्रो कथा; सक्तक॒या; सम्यक्शबणैथिल्प (१३) 





१०कहा भी है कि-पंचविह आायार॑ आयरमाणा तहां पयासंचा॥ आयार॑ दखं- 
ता, आयरिया तैण चुच्चंति” ॥ २ ॥ अर्थात्‌ पांच प्रकार के आचार का स्वय सेवन” 
फर तथा प्रपास के द्वारा जी दूसरों को उस आचार का उपदेश देते हैं, हल लिये दे” 
आधार्य कहे जाते हैं ॥ १॥ २-योग्य और अयोग्य के अछग २ निश्चय ॥ ३-अचतुर, 
अब्युत्पन्न ॥ ४-खत्य ॥५-संहु व्यवद्वार ॥ ६-परोपकारी होने ॥४-लब जनों के मनों, 
को प्रसन्न फरने वाले ॥ ८-संसार के ॥ ६-ज्ञान ॥ १०-श्रेष्ट परिणाम बाछे ॥ ११-क्क- 


पायों में फैले हुए ॥ १३-प्रपाद से रहित, विशुद्ध, ॥ १३-सम्पक्‍्त्वमें शिधिरूता ॥ 
- श१ 


++-+ 





६ १६२ ) ध्रीमन्त्रराजंगुणकव्पमहोंद्धि ॥| 








तथा घारिव्यशेणिल्यकारिशी (९) विरुया (२) का वर्जन (३) करते हैं, 
सल और साया (४) से हूर रहते हैं तथा देशकालोचित (४) दिसिन्न (६) 
सपायों से शिष्प आदि को प्रबचन का असभ्यास कराते हैं, त्ाथ जनों को 
क्रिया का धारण कराते हैं, जैसे सूय के झस्त हो जाने पर घर में स्थित घट 
(39) पट (८) आदि पंदाये नहीं दीखते हैं तथा प्रदीप के प्रकाश से वे दोखले 

गते हैं, उसी प्रकार केवल झानो (९) सास्भरससान (९०) श्रो तीथेकूर 
दब के मुक्ति सौघ (९९) से जाने के पश्चात्‌ सीचों लोकों के पदायों के प्रका* 
शक (१२) दीपक के समान आचायथे ही होते हैं, झतः उनकी अन्श्य नमस्कार 
करना चाहिये, जो भव्य जीव ऐसे आचारयों को मिरन्तर ननस्क्षार करते हैं 
थे जीव घन्‍्य साने जाते हैं तथा उनका भर्वक्षय ((३) शीघ्र ही हो जाता है। 


( प्रश्न )-आखवायों का ध्यान किस के ससान तथा किस रूप में करना 
धांडिये ? न 
( उत्तर ) आचार्यों का ध्यान ख़बरों के समान पतों कप में करनए 
चाहिये । के 
( प्रश्न )-“ शो उब्ज्कायाझे? इस चौथे पदे से उप्राध्यायों को नस 
शत्नार किया गया है, उन | उप्थ्यायों )कझा कया स्वरूप है और उपस्य्याय, 
किन को कहते हैं? 
( उत्तर )-जिन के ससीप से रह कर अथवा आकर शिव्य जन अध्ययन 
करते हैं उनको उपाध्याय कहते है (१४) । है 
अधवा-जो सप्ोप में रहे हुए ऋषवा झाये हुए साथ आदि चत्रों को 
सिद्दान्त का अध्ययन करते है वे उपाध्याय कहे जाते है (१३) 
१-चारित्र में शिथिलता को उत्पन्न वरने चाढी ॥ २-विं द कथा, अनुचित 
बा््तालाप ॥ ३-व्याग॥ ४-दश्स, "पट, खण्ड, ५-रेंत पैर फाऊके अजुसार ॥ 
६-अनेक प्रकार के ॥ ७-घंडां ॥ ८- -४ , ६-केवल ज्ञान चाले ॥ १०-सूर्य के समान ॥ 
११-पमुक्तिकार मह्त ॥ १२-अद्भागित ऋर । वा ५॥ १३-संखार का नाश ॥ १४-ड्रिप 
सूमीपे उपित्वा एल्य दा ( शिष्यज्ञ 5६ ) अचछ्ीयने यस्मात्‌ स उपाध्याय+” यह ड॒पा- 
ध्याय शब्द की व्युल्पत्तिहे ॥ (५-१ उप समीऐे डपिदाद आगतान्‌ वा साधुजनान्ये पा 
सिद्धान्तम व्यापयन्तीति उपाध्यायाए” इति व्युत्पत्तो॥ 


पश्चव परिच्छेद ॥ (१६३ ) 





जता 





अथवा-जिन के सभ्तीपर्व से सूत्र के हारा जिन प्रवचन का आधक 
ज्ञान तथा स्मरण होता है उनको उपाधच्याव (६) कहते हैं (२)। 


शघवा-जो उपयोग पूर्वक्ष च्यान करते हैं उनका नाच उपाध्याय है (३)! 


अथवा-जी उपयोगपूर्वक उबान में प्रदत्त हो कर पापकर्म का त्याग कर 
उप्त से बाहर निकल जाते & थे उपाध्याय कह्ढे जाते हैं । । 
अथवा-जिन के समीप सें निवास करने से श्त का आय अधोतु लाभ 
होता है उनको उपाध्याय कहते हैं (४)। कक 
अथवा-जिन के द्वपरर उपाधि अर्थात्‌ शुभविशेषणादि रूप पदुबी की 
श्ाप्ति होती है उदको उपस्याय कहते है (५) । । 
अथवा-जिन से स्वनावत। ही इए फल की ग्राप्ति का कार्यरत रहतए 
है उनको उपाध्याय कहते हैं (६) ! 
अथयवा-सानसिक पीड़ा की म्राप्ति, कुबुद्धि की प्राप्ति तथा दुघ्योन क्षी 
प्राप्ति जिन के द्वारा उपहत होदी है उनको उपाध्याय कहते है (9) । 


( प्रश्न ) उक्त लक्षणों से युक्त उपाध्यायों की नमस्कार करने का क्या 


हेतु है ? 


उत्तर-उक्त सपाध्याय २९ गुयारें से युक्त होते (८) हैं, हृगदशाड़री (०) के 





१०“डपसमीपे सूच्रतो जिनप्रवचनमधीयते प्रकर्ष दया ज्ञायते स्मयते वा शिष्यज नये स्यस्ते 
उपाध्याया:” इसि व्युत्पत्तेंः ॥ २-अन्यच भी कहा है क्ि-वारखजूों जिणक्खाओ स- 
जफाओ कहिओ चुद्देहिं”? त॑ उच्दइसाग्ति जम्हा, उचज्कादा देण बुच्चच्ति ॥ १॥ अर्थात्‌ 
( थर्थ के द्वारा) जिनोक्त ढादशाकुऊों बुद्धिमान खाध्याय कहते हैं, ज्िस लिये उम्र 
का उपदेश देते हैं इसलिये उपाध्णय कहे जाते हैं॥ १॥ ३-“डप उपयोगेच था स+« 
मन्तात्‌ ध्यायन्तीति डपाध्याया:” ॥ २-“उपसमीपे अधिवलनाउछ नस्यायो छामो' 
, भवति येस्थस्ते उपाध्याया:” ॥ ०-“डपाश्षेरायो येस्वसुते उपाध्याया:”॥ ६-*डपा- 
घेरिष्फलरूय आयस्य प्राप्तेः देतुत्व येपु विद्यते-ते उपाध्याया:” ॥ '४-“रपहन्यते 
आधेर्मानहया व्यथाया आयः प्राप्तियेंस्ते डपाध्याया;” यहा “डपहन्यते अवियः कुछ 
छुट्धे राय: प्राप्तिये &ते डपाध्याया:” यद़ा “डपहन्यते अध्यायों दुर्ध्याल येरूते उपाध्यान 
थाई” ॥ ८-पच्चीस सुणोक्ता घुर्णच आगे किया जादेगा ॥ ६-आचार आदि १६२ अड्ज ॥ 


(१६४) ८“ ध्ीमन्त्रराजशु णकल्पमहोद थि ॥ - 


पारयामो (९), द्वादशाडी के घारक (२), सूत्र और अर्थ के विस्तार करने में 
रखिक होते हैं सम्प्रदाय (३) से आये हुए जिनवचन का अष्यापन करते दर 
इस हेतु भव्य (8) जीवों के ऊपर उपकारी - होने के कारण उनको नमस्कार 
करना उचित है । 

( अश्च ) उपाध्यायों का ध्यान किस के समान तथर किस रूप में करना 
चाहिये? 

( उत्तर ) उनका ध्यान मरकतसणिक्ते समान नौलवणोमें करनाचाहिये । 

(६ प्रश्न ) “णरमो लोए सब्ब साहूणं” इस पद के द्वारा साधओं को सभ- 
स्कार किया गया है उन ( साघओं ) का क्‍या लक्षण है अर्थात साध किन 
को कहते हैं ? 

( उत्तर )-जो ज्ञानादि रूप शक्ति के द्वारा मोक्ष का साधन करते हैं 
उन को साथु कहते हैं (३) । 

( अथवा )-जो सब प्राणियों पर समर्व का ध्यान रखते हैं उन को 
साथ (६) कहते (9) हैं । 

अपवा-शो चौरासी लाख जीवयोनि में उत्पन्न हुए समस्त (८) जीवों 
के साथ समरव (७) को रखते हैं उनको साथ कहते हैं । 

अथवा-णो संयस के सन्नह भेदों का घारण करते हैं उन को साथ 
- कहते हैं (१०)। 
३-पार जाने चाले ॥ २-धारणं करने पाले ॥ ३-आम्चाय, गुरुपरम्परा ॥ ४-"भवसि- 
फ्विक्रो भव्य+” अर्थात्‌ उसी ( विद्यमान ) सव मे जिसको सिद्धिकी प्राप्ति हो जाती 
- है उस को भव्य कहते हैं ॥ ५-"शाना द्शिक्त्यामोक्ष॑ साधयन्‍्तीति साधवः ॥ ७-स- 
मत्व॑ ध्यायन्तीति साथवच:? इति निरुक्तकाराः ॥ ६-कहा भी है कि-“निब्बाण 
सादए जोए, जम्हासाहन्ति साहुणो ॥ समाय सब्बभूरखु, तम्हाते साव साहुणी ॥१॥ 
जिस छिये लाधुलन निर्वाणखाधन फो जानकर उस का साधन करते हैं तथा सब 
प्राणियों पर सम रहते हैं; इस लिये वे भावसाधु कहे जाते हैं ॥१॥ ८-सर्च ॥ ६-सम- 
ता, समानता; समव्यचहार ॥ १०-कहा भी है कि-“विसयखुदनियतंण, बिखुदधचा' 
रित्तनियम जझुत्ताण ॥ तत्व शुणसाहयाणं, साहणकिच्चुज्ञाथण नमो॥ १॥ अथांत्‌ जी 
विषयों के खुख से निव्वत हैं, विशुद्ध चारित्र के नियम से युक्त हैं, सत्य गुणों के 
साधक है तथा मोक्षखावन के लिये उद्यत हैं उन साधुओं को नमस्कार हो ॥१॥ « 





पश्चेम' परिच्छेद ॥ . (१६४६* * 





ऋथवा-जो असहायो के सहायक होकर तपश्चयों आदि में सहायता 
देते है उन को साथु कहते हैं (१) । 
अथवा-जो संयमकारो जनों को सहायता करते हैं उन को साधु कहते हैं। 
( प्रश्न )-उतक्त गुराविशिष्ट साधुओं को नसरकार करने का कया कार- 
शाहै? 5 
( उत्तर )-सोक्षसागे में सहायक द्ोने के कारण परम उपकारी होने से 
साधुओं को अवश्य नमस्कार करना चाहिये । हे 
क्िज्ञु-जैसे श्रमर छक्त के खुगल्चित पुष्य पर बेठ कर उसके थोड़े से प- 
शाग को लेकर दूसरे पुष्ष पर चला जाता है, वहां से अन्य पुष्प पर चलह 
जाता है, इस प्रकार अनेक पुष्पों पर भ्रमण कर तथा उन के घोड़े २ पराग 
का ग्रहण कर अपने को सन्‍्तुष्ट कर लेता है अधोतू पुष्प को बाचा नहीं 
पहुंचाता है, उसी प्रकार साधु भी अनेक णहों से श्रमण कर बयालोस देय ८ 
रहित विश्ुुद्द आहार का गवेषण कर अपने शरीर का पोषण करताहै, पांचों 
इन्द्रियों को अपने वश में रखता है अर्थात्‌ पांचों इन्द्रियों के विषयों मे 
भदत्ति नहों करता है, घदू काय जीवों को स्वयं रक्षा करता है 
तथा दूसरों से कराता है, सत्र भेद विशिष्ट (२) संयम का आराचन (३) 
करता है, सब जीवों पर दया का परिणास्त रखता है, अठारह सहस्त्र शीला- 
ड्ररूप रथ का वाहक (४) होता है, अचल आचार का परिषेवन करता है, 
नव प्रकार से प्रह्मचये गुसि (३) का पालन करता है, बारह प्रकार के तप 
(६) में पौरुष दिखलाता है! आत्सा के कल्याण का सदेव ध्यान रखता है, 
आदेश और उपदेश से एथक्‌ रहता है तथा जन सद्भूस, वन्‍्दन और पूजनको' 
कामना से एथक्‌ रहता है; ऐसे साध को नसस्‍्कार करना अवश्य समुचित है। 
.._ -कहा भी है कि “असहाइसहायत्तं, करेंति मे सक्मं करतरूस ॥ एएणं कारणेणं, 
णमामि हंसच्चसाहणं ॥१॥ भर्थात्‌ संयम ऋरते हुए मुझ असहाय की सहायता सांधु 
दो करते हैं, अतः मैं सर्व साथुओं को नमरूऊार करता हूं ॥ १॥ ३-सन्रह भेंदों से 
युक्त | ३-सेवन ॥ ४-चछाने चारा ॥ ५-नौ प्रकार के ब्रह्मचर्य का चर्णव आगे साधु 
शुणवर्णन में किया गया हैं ॥ ६-अनशन, ऊनोदरता, चुत्तिका संक्षेपण, रखत्याग, 
तलुक्के श, लीनतां, परायश्वित्त, वैयाद्वत्य, खाध्याय, चरिनय, च्युत्सर्ग तथा शुभ ध्यान, 
ये घारह प्रकार के तप हैं, इन में से प्रथम छः बाह्य तप हैं तथा पिछले छः आश्य- 
न्तर तप हैं ॥ 2 हे 


९ १६६ ) श्रीमन्‍्त्रराज्मुणकब्पम हो दि ॥ 





( प्रश्न )-साथुओं का ध्यान किस के समान तथा किस रूप सें करना 
चाहिये? 

( उत्तर )-साथुझों का उपान आषाढ़ के, सेघ के समान श्यास वर्ण में 
करता चाहिये । 

( प्रश्न )-“णसमो लोए सव्व साहूणं इस पांचवें पद में“लोए” अपोले 
“लोके  ( लोक में ) यह पद क्यों कहा गया है अर्थात्‌ इस के कथन से 
क्या भाव निकलता है ? 

(उत्तर )-लोए, यह जो पांचवें पद्‌ में कहा गया है उछ के निम्न 
लिखित परगोजन हैंः- । 

( क )-झढ़ाई द्वीप प्रभाण लोक में साथ निवास करते हैं। 

( ख )- लोए” यह पद्‌ मध्य मंगल के लिये है; क्योंज्षि “लोक दु्शने”? 
इस घातु से 'लोकः शब्द बनता है तथा सब हो दश्शेनार्थंक चातु ज्ञानस्‍थेक 
माने जाते हैं तथा ज्ञान जद्भलस्वरूप है; झतः सध्य सें सझ्जल करने के लिये 
इस पद में 'लोए!ः पद्‌ रक्खा गया है (९ 

(ग)-तीसरा कारण यहभी है कि  सव्बसाहूणं” इस पद में प्राकाम्य 
सिद्धि उन्निविष्ठ है ( जिस का धर्णेत आये किया जावेगा ), क्योंकि साधजन 
पर्याप्त काम होते हैं, उत्तके सम्बन्ध में भ्रयुक्त लोए पद्‌ इस बातको सूचित 
करता है कि उन साथ जनों की जो इच्छा भी होती है वह ज्ञान सह चारि- 
शो हो दहीती है अथरेत्‌ रजोगुण और तसमोगुस की वासना से रहित सारिबव- 
की धच्छा होती है और उत्तकी आराधना के द्वारा जो साधक जन प्राकाम्य 
सिद्ठि को प्राप्त होते हैं उनकी कामना भी रजोगुण और तभोगुण से रहित- 
सात्तिवकों होतो है ४ 

( मश्न ) “खिसो लोए सब्वसाहूणं” इस पांचवें पद में सब्य! अधरेत्त्‌ 
“सर्दी शब्द का प्रयोग क्‍यों किया गया है, यदि सर्वेशब्द का प्रथोग न करते 
: तो सी “साहूणं” इस बहुबचनान्त शब्द से सब अर्थ जाना ही जा सकता था; 
अत एवं मथम चार पदों से सर्वे शब्द का मयोग नहीं किया गया है? 

( उत्तर )-उत्त पांचवें पद्म ' सब्बताहूणं” इस पद से जो साध शब्दुके 


साथ सससस्‍ल सर्वे पद्‌ का प्रयोग किया गया है उसके निज्न लिखित कारण हैं 


१-महानुसाव जन प्न्थ के आदि मध्य और अन्त में मडूछ करते हैँ ॥ 


पश्चैम परिच्छेद । (१६७ ) 








( के )-नर्थे शब्द इस बात को प्रक्षट करता है रि साथ जन सर्वक्षान 
सैमघेक द्ोते हैं इस लिये इस पद में प्राकाम्य मिट्ठि संनिविष्ट (१) है । 

(ख )-अप्रसत्तादि, पुलाकादि, जिनकल्पिक, मतिसाकल्पिक, यथालनन्‍द 
कैल्पिक, परिहार विशुद्धि कल्पिके, स्थघिर कल्पिक, स्थित कल्पिक, स्थिः 
तास्थित कल्पिक तंथा कंल्पातोत रूप भेदों वाले, प्रत्येशनजुहु, स्वयं बुहु, बुढ्ठ 
घोचधित्तरूप भेंदों वाले तथा भारत आदि सेदों वाले तथा झुखस दुःखभादिक 
विशेषित सब साधुओं का स्पष्टतया ग्रहण हो जावे इस लिये सबे शब्द का 
इस पद में ग्रहण किया है (२) । 

(ग ) “सब्व साहूखं” इस प्राकृत पदुझा अनुवाद “सार्वताघनाम्‌” भी 
होसकता है, जिसका अ्थे यह है कि साधजन साव्बे अथौत्‌ सबे जोव हित 
करी होते हैं, (३) अथवा-स्तावेशवंदू का अथे यह भी है कि अछेदर्स का 
सत्रीकार करने वाले (४) जी साधु हैं उनको नमरक्षार हो | अथवा-चर्व शुभ 
योगों को जो सिट्ठुं करते हैं उत्तको सावे कहते हैं, इसलिये सर्वे शब्द से अ* 
रिहन्त का भी ग्रहण होसकृता (३) है, अतः यह अर्थ जानना चाहिये कि 
सातवें अधोत्‌ अरिद्वन्त का जो साधन करते हैं अर्पात्‌ आज्ञापालन के द्वारा 
शा दुर्नयें के निराकरण के द्वारा उन को आराधना तथा प्रतिष्ठापना 
फरते हैं । > 

(थे ) “सव्वसाहूणं” इस प्राकृत परदेका रुस्कृतालुवाद “अ्रव्यक्ाधना सू 
भी होसंकता है, उसका अंथे यह होगा कि-शअरव्य अधथोत्‌ श्रवण करने योग्य 
जो वाक्य हैं उनके विषय में जो साथ हैं उनको श्रव्ध साथ फहते हैं (६) | 

(ड ) अथवा-”सव्ब साहुणं” का संस्कृतानुवाद “सव्यसाधनासू” भो 








१-इस विपयका 5र्णन आगे किया जाबैगा॥ २-तांव्एय यहहै कि थद्‌"सब्बला- 
हणं”इस पद में “सच?” शब्द का श्रहण न करते तो अप्रमताद रूप भेदोंसे येक्त संब 
साधओं का स्प्टतया वींध नहीं होता। अतः उन सब का स्प्टतया बोंध होने के छिये 
सर्च” शब्द का ग्रहण फिया गया है ॥ ३- सर्वेस्यो द्िता। सार्चाः /॥ ४-/लर्वेन 
चैविंशिएस्वात्सवॉ5हंद्र्म४, तत्र॒ भचा। ( तत्खीकर्त्तार; ) खार्वा; ॥ ५-/साधन 
खूपत्वात्सवेंपु ( शुमेषु योगेषु ) ये चर्त॑न्ते ते सा्वा। अहन्तः, तान, दुर्नयनिरासेन 
साथयन्ति आराधयशल्त प्रतिष्ठापयन्ति वेति सावलाधवस्तेपाम्‌ ॥ ६-“अ्रब्येषु अच- 


णीयेप बाक्येप खाधवः श्रव्यलाधचस्तेपाम? ॥ 
छू च्छ 


- (१६८ ) . श्रीमन्त्रराजगुण रब्पमहीदृध्ि ॥ 








होता है, उसकः ऊथे यह है कि-भव्य अर्थात्‌ दक्षिण ( अनुकूल ) कारये के 
विषय मे जो साथ अर्थात्‌ निषण हैं । ( ९ ) 

(च्‌) इस पदमें “लोक” शब्द से ढाई द्वीप समुद्र वर्त्ती मनुष्य लोकका 
गहरा होता है, जो कि ऊष्थे भागमें तो सौ योजन प्रमाण है और अधो- 
भाग से सहस्त योजन प्रभाण है, किज्लु कतिपय (२) लब्धिविशिष्ट (३) स्ाथु- 
जग मेरुवूलिक्ा तक भी तपस्या करते हुए पाये जाते हैं, इस प्रकार- लोक में, 
जहां २ को २ साथ हों उन सबको नमस्कार हो, यह सबे शब्दुका तात्पय है। 

( प्रश्न ) यह जो पश्चु परमेर्ठियों को नससकार करना है वह संक्षेप से 
(४) कततेउ्य है, अग्रवा विस्तार पृ्जेश्न (५) कतेव्य है; इनमें से यदि संक्षेप से 
न्षमस्फार कत्तंव्य कहो तो केवल सिद्ठों को और साथुओों को हो सभस्कार 
करना चाहिये, क्योंकि इन दोनों को ही नमस्कार करने से अरिहन्त, आ- 
चाय और उपाध्याय का भी ग्रहण हो ही जाता है (६) क्योंकि अरिहन्त 
आदि जो तीन हैं वे भी साचुत्व का त्याग नहीं करते हैं और यदि बि- 
स्तार पू्वेज्ष नमस्कार ऋतेव्य फहो तो ऋषभादि चौबीसों तोथेड्टरोंको व्यक्ति 
समुष्चार पूर्वेज्न (9) अर्योत एयकू २ सास लेकर नसस्कार करना चाहिये । 

(छत्तर ) अरिहन्त की नमस्कार करने से जिस फलकी प्राप्ति होती है 
उस पाल की प्राप्ति साथओं को नमस्कार करने से नहीं हो सकती है, जैसे 
राजादि को नमस्कार करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह सन॒ष्यस्ान्न को त- 
सस्कार करने से प्राप्त नहीं होसकता है, इसलिये विशेषता फो लेकर प्रथंस 
अरिहनत को ही समसस्‍्कार करना योग्य है । 

( मश्न ) जो सब में मुख्य होता है उसका प्रथम ग्रहण किया जाता 
है, यह न्‍्यायसद्भत (५) बात है; यहां परमेण्ठि नसस्‍्कार विषय में प्रथस 
अरिहन्त का ग्रहण किया गया है परन्तु प्रधान न्‍्यायको मान कर इन पहलू 
परमेष्ठियों में से सर्वेधा कृतकृत्यता (०) के द्वारा सिद्दों को प्रधानत्व (९०) है; 

१-“सब्येषु दक्षिणेषु अजुकूलेष्चिति यावत्‌, कार्यपु खाधवों निषुणा इति खब्य- 
साधवस्तेषाम्‌” ॥ २-कुछ ॥ ३-छब्धि से युक्त ॥ ४-सक्षिप्तरूप में ॥ ५-चिस्तार 
के साथ ॥ द-तात्पर्य यद है कि सिद्धों को और साधुओं को नमरूकार करने से अरि- 
हन्तों आचार्यों और उपाध्यायों को भी नमस्कार हो जाता है ॥ 3-व्यक्ति के उच्चारण 
के खाथ॥ ८-त्याय से युक्त ६-ऊार्यसिद्धि, फार्यलाफल्य ॥ १०-मुख्यता ॥ 











पञ्नैम परिच्छेद।..' (१६६ $ 
अपोत्‌ पांचों में से जिद्ठु सुख्य हैं; अतः सिट्दों को प्रथण नमस्कार करके 
चघोंछे आजुपूर्वी (९) के ह्।रा आरिहन्त आदि को नसस्कार करना युक्त है !- 
( उत्तर ) इस सिह्दों को सी अरिहन्त के उपदेश से हो जानते हैं, फिर 
देखो ! अरिहन्त तीथे की प्रदृत्ति करते हैं और उपदेश के द्वारा बहुत से 
जीवों का उपकार करते है; यहो नही, किन्तु सिद्ठु भो अरिहन्त के उपदेश 
से ही चरित्र का आदर कर कर्म रहित द्वोकर सिद्धि को प्राप्त होते हैं; इस 
जिये सिद्ठों से पूजे अरिहन्तों को नमस्कार किया गया है ु 
( प्रश्न ) यदि इस प्रकार उपकारित्त्व का (२) विचार कर नमस्कार क- 
रना अभीष्ठ है तो आचाये आदिको भी प्रथल नमस्कार करना उचित होगा 
क्योंकि किसी सर्प आधचायें आदि से भी अरिहन्त आदि का ज्ञान होता 
है; शतः आचाये आदि भों सहोपकारी (३) होने से प्रथण नभसक्षार करने 
योग्य हैं । 
( उत्तर )- आचायें को उपदेश देने का सासण्यं अरिहन्तके उपदेश से 
ही प्राप्त होता है, अर्पांत्‌ आचाये आदि (४) स्वतन्त्रता से उपरेश प्रहण 
'कर अर्ेज्ञापन (५) के सामण्य को प्राप्त नहों कर सकते हैं, तात्पयं यह है कि 
अ्रिहन्त ही परमार्थतया (६) सब पदार्थोके ज्ञापक (3) हैं; अतः उन्हीं को 
भणयस नमस्कार करना योग्य है । किल्लु-आचायें आईदे तो अरिहन्त के पर्षदा- 
रूप (५०) हैं; अतः आाचाये आदिको प्रथम नरूरकार करने के पश्चात्‌ अरि- 
हन्त को नसरकार करना योग्य नहीं है, देखो लोक से भी पणेदा (७) को 
प्रणात्त करने क्षे पश्चात्‌ राजा को प्रणाम कोई नहीं करता है; उसी के समान 
यहां पर भी पर्षेदारूप आचार्य आदि को नमसकार कर राजा रूप अरिहन्त 
को पीछे नमस्कार करना योग्य नहीं है, तात्पय यह है कि राजारूप शरि- 
इन्त को ही प्रथम नमस्कार कर पर्षद्रूप झाचाणे आदि को पीछे नमस्कार 
करना युक्तिसद्भत (१०) है (१९) । 
१-अलनुक्रम से गणना ॥ २-उपकारकारी होने का ॥ ३-अत्यन्त उपकार करते 
बारे ॥ ४-आदि शब्द से उपाध्याय को जानना चाहिये ॥ ५-पदार्थों को प्रक८ कर 
ना ॥ द-सुख्य रीतिसे ॥ ७-ह्ान कराने वाले ॥ ८-लसारूप ॥ ६-सभा, मण्डछी ॥ 
१०-युक्ति खहित, युक्तिखिद्ध। ११-अन्यत्र कद्दा भी है कि- “पुष्चाणुषुष्चि न ऋपों, 
नेव य पच्छाणु पुष्चि एस भवे ॥ सिद्धाई आ पढमा, चोआए खाहुणों जाइ ॥ १॥ अआ- 
रहन्ता उपणएसेणं, सिद्धा्ं जन्ति तेण-अरिदाई ॥ णविकोंचि परिसाए, एणमिचा 
पणमई रक्नोत्ति। २॥ ऊपर जो विपय छिखा गया है वही इन दोचों गराधाओं का 
भावार्थ है। - हु हर 


कम 


( १७४७ ) श्रोमध्च्रराजगुणकल्पमहोदधि ॥ 





/  ( अश्ण ) छठे से लेकर नें पद्‌ प्यन्त यह कहा गया है क्षि-“यह पश्चुः 
जमसकार सब पापों का (१) नाश करने दाला है तथा सब सहूलों में यह 
प्रथम लडूल है | इस विषयमें प्रष्टटय (२) यह है क्षि-मड्ल किसको कहते 
हैं और सद्जल क्षिलदे प्रकार का है तथा यह पश्चु नमस्कार प्रथम भड्ूल 
ब्य्यों है? ४ है 
:.- ( उत्तर )-जजजूल शब्द की व्यत्पसि यह है कि-“सक्भुति हिताथें सर्पति, 
सड्ूति दुरहुष्टमनेन अस्याहूति सद्भलम्‌” अथोत्‌ जो सब प्रादियों के हित 
के लिये दौड़ता है उसको रूजड्जल कहते हैं, अथवा जिसे को द्वारा वा जिस से 
दुरदृष्ट ( दुर्देच, दुर्भाग्य ) दूर चला जाता है उस को सड्गल कहते हैं, तात्पये 
थह है कि जिस से हित और अभिप्रेत (३) अघे (४) की सिद्धि होती है उस 
का नास भड्ूल है। 
_ भज्जूल दो प्रकार का है-द्वव्य सज्बल अधोत्‌ लौकिक सजुल (४) तथा भाव 
'लड्बल अर्थात्‌ लोकोत्तर सद्भुल, (६) इन में से दथि (9) अक्षत, (५) केसर, 
'चेम्दन और दूं (०) आदि लौकिक्ष लड्ल रूप हैं, इनको अनैकान्तिक (११) 
तथा अनात्यन्तिक (१०) सहूल जानना चाहिये, नास सड्ूल, स्थापना भडूल 
- लघा द्ृव्य लड्डूल से वाज्छित (१२) अथे की सिद्धि चहों हो तकती है; फिल्तु 
बससे विपरोत जो भाव सड्रल है वह ऐक्तान्तिस (१३) दथा आप्यन्तिक (१४) 
छोता है, इसी ( भावभड्ुल ) से अभिप्रेत अर्थ को सिद्ठि होती है, अतः 
द्रव्य सड्ूल की अपेक्षा भाव लज्जुल यूजनीय तथा प्रघंन है, वह (भावमज्डूल) 
जप तप तथा निघम्रादि रूप भेदों से अनेक प्रदार का है, उनमें भी यह पहन 
भरमसेडित ससरद्र रूप सड्भूल अधि उत्कृष्ट (१४) है, शतः इसका अवश्य ग्र- 
हुए करना चाहिये; इससे सोम सुख की प्राप्ति होती है; क्योंकि जिन पर- 
झ्लेष्टियों को न्मरुक्षार किया जाता है वे सद्डलकूप; लोकोत्तम (१६) तथा श- 
सरणागत वत्चल (१७) हैं, कहा भी हैं कि- अरिहन्ता संगलं, सिद्दा संग, 





ए-ज्ञानावरणादिरुप खब पापों का ॥ २-पूछने योंग्य घियय ॥ ३-अभीष्ठ ॥ 


8-पदर्थ ॥ ५-सासारिक मजुछ || ६-पारलौकिक मडुल | ७-ददही ॥ ८-जावल ॥ 
इ-दूब ॥| १०-सर्वथा मजूलझूप में न रहने चाला ॥ ११-लर्चदा मडुछरूप में न रहने 
घाला ॥ १५-अभोष्ट ॥ १३-सर्था मड्गलरूप में रहने चाढा ॥ १४-सचंदा मड्रलरूप 
में रहने बाला | १५-संब में बड़ा ॥ १६-छोक में उत्तम ॥ १३-शरण में जाये इंए 
ज्लीव पर प्रेम रखने वाके ॥ बे 


है 


पश्चम परिच्छेद ॥ . * ( १७१ ) 


साहू संग, केवलि पराणत्तो चम्मो मंगल ॥९॥ अपोत्‌ अरिहन्त सद्भूल रूप 
हैं, सिह्ठु ज्गल रूप हैं, साथु मद्भूल रूप हैं तथा केंबली का प्रज्ञप्त (९- 
घर्स सड़ल रूप है १ ९॥ 

( मश्न ) परसेष्टि नमस्कार सहास्तोच्र के कर्ता श्रोजिन कोत्ति सूरिने 

ग्वोपज्षदृत्ति के आरस्भ में इस महा भन्‍त्र दो अइ्ठलठ शक्तरों से विशिष्ट 
, भह्दा है; सो इसके अड़सठ झक्तर किस प्रकार जानने चाहिये तथा अड्यठ 
श्क्षरों से युक्त इस महासन्त्र के होने का क्या कारण है? 

( उत्तर ) इस नवकार सन्‍त्र में नौ पद्‌ हैं; उनमें से आदिके जो पांच 
पद हैं वे ही सूलसन्‍त्र स्वरूप हैं, उनमें व्यज्ञनोंके सहित लघु (२) और गुरू 
(३) चर्णों की गयाना करने से पेंवोस अक्षर होते दे तथा पिछले जो चारपद 
हैं वे घूलिका के हैं, उनमें मूल सन्त्रक्के प्रभाव का वरणणन किया गया है, उत्त 
चारों पदों में व्यज्ञनों के सहित लघु औरांगुरु अक्षरों की गणना करने से 

. तेंतीस अक्षर होते हैं, उक्त दोनों संख्याश्रों को जोडनेसे कुल अड़सठ अक्षर 
होते हैं; अतः इस सहासन्त्र को अड़सठ अक्षरों से विशिष्ट कहा है । 

इस सहासन्त्र में अहसठ अछारों के सबल्तितेश (४) का प्रयोजन (५) यह 
है कि, इस में पांच परसेण्ठियों को नमस्कार किया गया है तथा इस में नो 
पद हैं; जिनकी भद्लोंकी क्रिया ( मक्रिया ) एथक्‌ २ है, इसोलिये' इस सहाए 
सनन्‍्त्र को नवकार सन्त्र (६) फद्दते हैं, पावर को नौ से गुणा करने पर पेंता- 
लीस होते हैं; उनको ब्यौढ़ा करने पर साढ़े सड़मठ होते हैं; उनमें आधा 
जोड़ने से अड़सठ होते है, अब इसका तात्पयं यह है कि जो नवपदों 
की प्रक्रिया से पांच परमेण्ठियों का ध्यान करता है । अधोतू इस मकार 
थै पेंतालीस सख्या को प्राप्त होता है । उसका हिसाब किताब ( लेखा ) 
संसार से व्यौढ़ा ( निःशेष ) हो जाता है। अधघोत्‌ इस प्रह्वार से बह साढ़े 
सछुसठ संख्या को प्राप्त द्वोता है, * संत्तारसे लेखाके बचौढ़ा होने के पश्चात्‌ 
( अथौत्‌ साहे सड़सठ संझया को प्राप्त होने के पश्चातू ) उस के लिये संसार 
केबल अधेक्षणा सात्र ही रहता है, उस अरधेक्चणके बोतने पर ( अपोतू जाये 
के सिलने पर) चह अइसठ हो जाता है अणरोत्‌ सिद्धि घास (9) को प्राप्त 

है. 20/2/ 8 4 अीिकील शी जम जन 
हि १-कहा हुआ ॥ २-हस् ॥ ३-दीर्त ॥ ४-संख्थावन ॥ ७५-तात्पर्थ ॥ ६-“नथ” 
अर्थात्‌ नी हैं “कार” अर्थात्‌ क्रियाये जिस मे; ऐसा मन्त्र | ७-सिद्धिखान ॥ 


९ १७४२ ) श्रीमन्त्ररजगुणकल्पमहीद्धि ॥ 


सह 42200 20/0 0 0005 000 दा 8 5 
प्रथम पद से लेकर नौओं पदों को जोड़ने से पैंतालीस होते हैं ( जैसे | 
एक और दो तीन हुए, तीच में तीन जोड़ने से रः हुए, छः में ज्वार जोहने 
से दुश हुए, दुशर्मे पांच जोड़ने से पन्‍्द्रह हुए, पन्‍्दूह में छः जीहने से इक्कीस 
हुए, इक्कीस में सात जोड़ने से अह्ाइस हुए, अट्टादेस में जाठ जो४ने से र 
प्तीच हुए तथा दत्तीस में नौ के जोड़ने से पेंवालीस हुए ) इन पेंतालीस से 
,यह तात्पये है कि जो पुरुष प्रथम पद से लेकर नौओं पदों की क्रियर को 
विधिवत (९) कर लेता है वह पेंतालीस रूप होजाता है लथा उसका सीखा 
संसार से ब्यौढ़ा होजाता है और उसके लिये अधे्षण सात्र संसार रहता है, 
इत्यादि पूर्रचत्‌ ( २) जानना चाहिये । 
( मश्न ) कोई लोग “हवद मंगल” के स्थान सें “होइ संगल” ऐसा पाठ 
सानकर चूलिका सम्बन्धो प्रिछने चार पदों में दत्तोस ही अपरों को भानते 
: हैं; क्या वह ठीक नहीं है ? 
 (चत्तर ) “हवइ” के स्थान; सें “होइ” शब्द के पढ़ने से यद्यपि अर्थ में 
तो कोई भेद नहीं होता है; परन्तु “होइ” शब्द के पढ़ने से चार पढ़ों में 
बचोस अब्रों का होना रूप दूपण (३) है, क्योंकि मूलमन्‍्त्र के ३४ तथा पि- 
छले चार पद में “हवइ” पढ़कर लेंतीस अक्षरों करे मिलने से ही ६८ अक्षर 
होते हैं, जिनका होना पूर्व लिखे अनुसार आवश्यक है, देखो | श्रीमहानि- 
शीथ सिद्दान्त में कहा है कि “तहेव इक्काज्स पयपरिच्छिन्नति झा नावगति- 
चीस अकक्‍्खर घधरिमाणं, एसो पंचणमुक्कारो सब्वपावण्पणासणों संगलारं 
सब्वेसि पढे हवइ मंगल तिपूलसू” अथरत्‌ परसेश्डि नमस्कार रूप मून भक्त्र 
ग्यारह पदोंसे परिच्छित्त (8) है (३) उसके प्रभाव द्योतक (६) पिछले चार 
प्रदों के अछारों का परिमणण तेंतीस हैं, (9) तथ्था “एसो पंचणासुक्लुप्रों, स- 
उ्वपावण्पणासशणी, संगलाशं च सत्पेसिं, पढ़म॑ हवइ संगलं” ऐसा चूलिका सें 
कथन है । किश्यु-अरथभेद न होने पर भी (५) 'होय मंगल, ऐसर पाठ न समान 
कर “हवइ मंगल” ऐसा ही पाठ सानना चाहिये कि जिससे चारों पदों में 
१-विशिपूर्वक, विधि के अनुसार ॥ २-पूर्वकअर्थन के अचुसार | ३-दोष ॥ ४- 
यक्त, सहित ॥ ५-अर्थात्‌ आदि के पांच पद रूप सूछ मन्त्र में कुल ग्यारह पद्‌ हैं ॥ 
| ६-प्रभाव को बनछाने चाले ॥ ७-अथांत्‌ पिछले चार पदों में ३३ अक्षर हैं. ॥ ८-अर्थ 
मे भर न पड़ने पर भी ॥ हि ४ 


हि ध पश्चम परिच्छेद ॥ € १७६ ) 





३३ अक्षर होजावें, क्योंक्षि नसस्कारावलिका ग्रन्य में कहा है कि “किसी 
कार्य विशेष के उपस्थित होने पर जब चूलिका के ही चारों पदों का (९) _ 
धंपान करना हो तब बत्तोस दुल [<] का कसल बनाकर एक २ अक्षर को एक २ 
पांखड़ीमें स्पापित कर देना चाहिये तथा तेंतीसर्वे अन्नरको भध्य कशिका(३) 
में स्थापित करके ध्यान करना चाहिये”शतः यदि “होइ संगलं” ऐसा पाठ 
जाना जाते तो चारों पदों मे ३२ ही झन्नर रह जायें उन ३२ अच्चरों से ३२ 
पांसड़ियों को पूर्ण कर देने से सपध्य की कश्शिका खाली ही रह जावे, अतः 
डिवर संगलं, ऐमा पाठ सान कर पिछले चारों पदों में ३३ खत्यर ही सानने 
चादहिये॥। 

( मश्त ) अनेक ग्रन्थों भें लिखा है कि पश्लुपरभेण्ठियों को नमस्कार 
करव्ते उनके एक सौ आठ गुणरूप सन्‍्त्र का जप करना चाहिये, थे एक सौ 
आठ गुण कौन से हैं तथा प्रयथक्‌ २ पाचों के कितने गुणा हैं । 

( उत्तर ) देखो ! बारस गुण अरिहन्ता, सिद्दा अठुंव सूरि छत्तीस ॥ 
जबज्काया परणावीसं साहू सत बीस अठुभयं ॥ ९ ॥ अथोत्‌ अरिहनत के बा- 
रह गुण हैं, सिद्धि के आठ गुण हैं, आचाये के छत्तोस गुण हैं, उपाध्यांय के 
- प्रच्चीस गुण हैं तथा साधुके सत्तादस गुण हैं, इन सबको एकत्रित (४) करने 
से एक सी आठ गुण होते हैं । 

( मश्न ) अरिहन्त के बारह गुण करैन २ से हैं ? हु 

( ऊत्तर ) आऋाठ प्राति हाथे (५) तथा चार मूलातिशय (६) इस प्रकार से 
अरिहन्त के बारह गुण हैं । (9) 

( प्रश्न ) कृपया आठ म्रातिहायें तथा चार सूलातिशय रूप बारह गुणों 
का चरणोन कीजिये ? 

( उत्तर ) वक्त गुणों का विषय बहुत पिस्तत (८) है तथा अन्य ग्रन्थों 
सें उसका विस्तार पूर्वेक्ष बेच किया गया है, अतः यहां पर उक्त विषयका 
अत्यन्त संज्ञेप से बेन किया जांता हैः--- 





- ३-पिछले चारो पदों का ॥श्पखड़ी॥ ३-बीच की कर्णिका ( डंठछ ) ॥ ४-इकट्ठा 
॥५-पगजणानके जो सहाचारी हैं उनको प्रातिदाय कहते हैं, अथवा इन्द्रके आश्ञाकारी 
देवों कर्माके को प्रानिड्र्य कहते हैं ॥ ६-मुरूरूप अतिशय ( उत्कृष्टवा ) ॥ ६-भथ।त्त्‌ 
आठ प्रातिहार्य तथा चार सूछातिशय, ये दोनों मिछकर अरिहन्त के बारह शुण हैं 


॥$-विस्तार युक्त ॥ __ हु 


(१७७ ) श्रीमन्त्रराजगुणकरद्पमहीदधि # 


लीड जव्कशीजीजीज सन्‍ीडीजीजीजड 





किंकिल्नि कुसुम बुरी, देवज्फ्शि त्राभरासणा इच्चु ॥। भावलय भेरि दत्त 
जयति जिस घाडि हेराईं ॥११ अर्थात्‌ किंकिल्लि ( अशोकबक्ष ) कुसुम दृण्ि, 
दिव्यव्थनि, चासर, आसनादि, मावलय, सेरी और छन्न, थे जिन प्रातिहाये 
विजययणली हों ॥९४ इस कथन के अनुमार अ्हिल्त के आठ आतिहाये हैं । 
अन्‍्यत्न भी कहा है कि “अशेकणत्तः झुरपुष्पकृण्टि दिव्यध्वनि श्चामरमासनल्ु ॥ 
भाभणहलं दुन्दुभिरातपन्नं, सत्मातिहायौशणि जिलेश्वराणास्‌ ॥ ९॥ अर्थात्‌ 
अशोक वृक्ष, सुरपुष्पदृण्टि, द्व्यष्वनि, चासर, झायन, भासण्डल (दौी- 
पछिममूह » दुन्दुभी और छत्र, ये जिनेश्वरों के सत्मातिहाये (१) हैं ॥९॥ ये 
आठ प्र/तिहाये श्री अग्हिन्त के आठ गुण कहे जाते हैं। _- 

इन प्रातिहायों का संक्षेपसे इस मकार वरणोन हैः--- 

६--अशोक दृक्ष-भहां अरिहन्त विचरते हें तथा समवसरण करते हैं वह 
भहाविस्तीणें, (२) कुछमससूह विलुब्ध श्रमर निकर से युक्त, (३) शीतल 
छु दूर छाया के सहित, चनोहर, विस्तोशें शाखायुक्त, [४] भगव/त के देह 
परिभाण से बारहणुणा, अशोक दक्ष देवों से किया जाता है; उसी के नीचे 
विराज कर भगवान्‌ घलंदेशना [५] का पदान करते हैं । 

२-सुर यपुष्पदृष्टि-जहां भगवान्‌ समवसरण करते हैं वहां समचसृत (६) 
भूसि के चारों ओर एक 'योजन तक (9) देवजन चुढनों के बरावर श्वेल, 
रक्त, पीत, नील और श्यास बस्ष के, जल और स्थल में उत्पन्न हुए, विक- 
स्त्रर (८), सरस (८) और सखुगन्चित सचित्त पुष्पोंको लेकर कण्बेमुख ((०) तथा 
निम्न बींटफर द पट करते हैं । हे 

३-द्व्यश्वनि-जिस समय भगवान्‌ अत्यन्त सघर खर से सरत (१९), 
शस्तसमान, सकल लोक को आननद देने वाली _ वाणी से घमम देशना (१२) 
करते हैं उतत समय देवगण भगवाजन्‌ के स्वर को अपनो दिव्यध्बनि के द्वारा 
अखपड कर पूरित करदेते हैं, यद्यपि मु को वाणी में मधुर से भो सघुर प- 
दाथे की अपेता सी अधिक रस होता है तथापि भव्य जोवों के हित फे 








१-महा प्रानिद्ार्य ॥ २-अत्यन्त विस्तार युक्त ॥ ३-पुष्पोंके समह पर छुभाये 
हुए भ्रमरों के सप्तद से युक्त ॥ ४-लक्‍्बी शाखाओं बाला ५-धर्मोषदिश ॥ ६-समचस*« 
रण से युक्त। ७-चार कोस तक ॥ ८-खिले हुए ॥ ६-विना सूखे ॥ १५-०ऊपर को 
ओर मुत्र ॥ ११-रसीछी ॥ १२-घधर्मो पदेश ॥| 





पश्चम परिच्छेद ॥ ( १७५ ) 











लिये भगवान्‌ जो देशना देते हैं वह सालज्ोश रागसें देते हैं और वह नाल 
कोश राग जिस समय देशना में जआालाप करता है उस सभय भगवाजके दोनों 
तरफ स्थित देवगण सनोहर वेश (१) और बोणा (२) आदि शब्द के हारा 
झस वाणी की अधिक सनोहर कर देते हैं । 
४-चामर-तन्तुससूह से यक्त कद॒ली स्तम्भ (३) के समान जिन के सु- 
वशेनिर्सित (४) दण्छ से रज्नों क्षी किरे प्रदौप्त हो रही हैं और उनसे घइन्दू- 
चनुष के समान कऋषभा (३) का विस्तार (६) होता है, इस प्रश्ार के श्वेल 
चासरों से देवणण समवसरण से सगवान्‌ क्वा चीजन करते हैं । 
प-आसन-अनेक रज्नों से विराजमान (9', छुवणेसय (८), सेर शिवर के 
समान ऊंचा, कर्मेरूप शत्रु समूह को भय दिखलाने वाले साक्षात्‌ सिंह के 
समान, सुत्र्णेमय सिंहासन को देवजन बनाते हैं, उस पर विराज कर सग- 
.वानु देशना (०) देते हैं । हे 
६-भोसणडल-भगदाज्‌ के मस्तक के एछ भाग में शरद ऋतु के सूर्य की 
किरणों के समाच अत्यन्त प्रदीक्त (१०) काल्तिमण्डल (९१) देवकृत (१२) र- 
हता है। यदि यह [ काल्तिमण्छधल ] न हो तो भगवान्‌ के सुख के सामने 
देखा भी न जा सके । 
ख।,._$-दुन्दुनि-अपने भाड्टार शब्द से विश्वरूप बिवर (१२) को पूर्ण करने 
घाली सेरी यह शब्द करती है कि-“"हे सहुष्यो | तुस म्रभाद्‌ रो छोड़ कर हु 
जिनेश्वर का सेवन करो, ये लिमेश्वर झुत्तिरूप नगरी में पहुंचाने के लिये 
साथ्थवाह (९३) के मसान हैं? है 
८-कत्र-भगवाजुके ज्िभवन परमेश्वरत्व (१४) को सूचित करने वाले शब- 
त्काल के चन्द्र तथा सुचझुनदु के समान उज्ज्वल सोतियों को सालाओं से 
विराजमान, तीच छत्र भगवान्‌ के सस्‍्तक पर छाया करते हैं । _ ह 
ये झाठ प्रातह-थे रुप जाठ गुण भगवान्‌ के कहे गये, अब मूलातलिश- 





(-बांछुरी ॥ २-सितार )| ३-केछे का थम्मा ॥ ४-छुवर्ण से बने हुए | 
७-कऋान्ति, छवि ॥ ६-फेछांच ।[७-शोभित4 ८-छुवर्णका चना हुआ। ६-धर्मोपदेश ॥ 
१०-दीघि से युक्ते ॥ ११-प्रकाशमरडल ॥ १२-इईँचों का बनाया हुआ॥ १३-छिद्र ॥ 
१४-अनसमूह को आश्रय दान पूर्वक साथ मे छेकर अभीष्ठ स्थान मे पहुंचाने चाला ॥ 
१५-तौनों ,लोफों के परमेश्चर होने. *« 7: 


५१७६ ) श्रीमन्त्रराजगुण कब्पमदोद्धि ॥ 


हि 3 





यरूप चार गुण और हैं, जिन के नाम ये हैं-अपायापगमातिशय (१), आझना- 
तिशय (२), पूजातिशय (३), औरैर वनातिशय (४, इन का.संज्षिप्त बणेत 
इस प्रकार है-- 

९--अपायापगसा तिशव--इसके दो सेद हैं स्वाश्रय (५) और पराश्रय [६] 
इनमें से स्वाश्रय अपायाप्गमातिशय के दी खेद है दृव्यविषयक अपायापग- 
भातिशय तथा भाव विषयक्ध शपायापगमातिशय, उनमें से द्वव्यसे जो अपायों: 
( उपद्गरवों ) का अतिशय ( अत्यन्त ) अपगस ( नाश ) दह्ोना है उसको द्वव्य 
विषयक अपायापगसातिशय कहते हैं तथा भाव से अन्तराय आदि अठाश्रह 
(9) अपायों का जो अत्यन्त अपयम (८) होना है उसको सावविषयक्र अपा- . 
यापगसातिशय कहते हैं | , 

पराश्रय अपायापगमासतिशय वह कहलाता हैं कि जहां सगवरन्‌ विहार 
करते हैं वहां चारों ओर सवासोौ योजन तह प्रायः रोग, बैर, उपद्रव, स- 
'हामारी) अतिदृष्ठि, अनादृष्, दुर्भिक्ष, स्वपैल्यभय (५) तथा परलैन्यभय 
(१९०) नहीं होते हैं। 

२-ज्ञानातिशय-भगवान्‌ केवल ज्ञान के द्वारा सब प्रकाः से लोकालोक 
(१९) के स्वरूप को जानते हैं तथा देखते हूँ, तात्पये यह है कि-किसी प्रकार 
8 कोई वस्तु भगवान से अज्ञात नहीं रहतो है, इस लिये भगवाजू में 
ज्ञावातिशय गुण माना जाता है । 

३-पूजातिशय-रए्जा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, भवनपति देव, व्यन्तंर 


देव, ज्पोतिष्क देव तथर वैसानिक देव आदि जगत्य वासी (१२) भव्य जींज 
भगवान्‌ की पूना करनेकी अभिलाबा करते हैं, तात्पये यह है क्ि-सगवान्‌ 
सर्वे पूज्य हैं; अतः उनमें पूजातिशय गुण साना जाता है 





१-दारनिकाश्क पदार्थों, के नाश की अधिकता ॥ २-ज्ञान की अधिकता ॥ 

- इ-पूजा की अधिकता ॥ ४-बचन की अधिकता ॥ ५-खाधोन ॥ ६-पराधीन ॥ ७- 

दातान्तराय, लछामान्तराय वोर्यान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, हास्य, रति, 

अश्ति, भय, शोक, जगुप्छा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अधिरति, राग और 

दब, ये अठारह अपाय हैं ॥ ८-वाश ॥ ६-अपूनी सेना से भय ॥ १०-दूषरे की सेनासे 
भय ॥ १९-“छींक भर अलोक ॥ १२५-तीनों ज्गत्‌ में निवास करने वाले ॥ 


पश्चम परिच्छेद ॥ ( १७७)” 





आज 


४- दचनातिशय-भगवात्‌ की बाणी संस्क्षारव॒त्व आदि गुणों से यक्त 
होती है (९) इस लिये सनण्य, वियेद और देव उत्तके अनयायी होते हैं 
(२) अपरेंत वे इत प्रकार से संस्कार को प्राप्त हो जाते हैं कि सब ही भव्य 
जोब अपनी २ भाषा के अनुसार उसके अ्थे को ससक जाते हैं ।- ९ 

उत्त आठ प्रातिहाये तथा चार सूलातिशय मिलाक्षः शअरिहन्त के बा- 
रह गुण माने जाते हैं । 

( प्रश्न )-सिद्ठु के झऋपठ गुण कौन से हैं ? 

( उत्तर ) झान, दुर्शन, शऋव्याबाध, सल्यक्त व, आक्य स्थिति, आस 
'पिरव, अगुरुजघुत्व, तथा दोयें, ये शाठ गुण रिद्ठ के हैं । 

( मश्न )-कृपया इनका पुथव्यू २ बेच कीजिये? 

( उत्तर )-इकलक्क रूंज्षिप्त बेन इस प्रकार है+- े 

१९- ज्ञान-ज्षानावरणीय के (३) के क्षय हो जाने के कारण ज्ञप्त की 
उत्पत्ति होने से ससये म्रभाव से सिद्दु सोकालोक के स्वरूप को अच्छे प्रकार 
थे जानते हैं । 

२- दुर्शन-दर्शवावरणीय के (४ ) का छाथ होने से केवल दर्शन की 

सत्पत्ति होने के करण उसके योग से जोकालोक के स्वरूप को सिद्द अच्छे 
प्रकार से देखते 

इ-अव्यावाघ-सिद्ठु सब प्रकार को बाचां ( योड़ा ) से रहित होते हैं! 
अर्थात्‌ वेदुनीय कर्म (४) का छाथ हो जाने से उनको नेशुपाचिक [४६] अच्न्‍त 


छख् की प्राप्ति होतो है, उस खुख की सशिसी (राजहुल आदि ) सुख से 


घुलना नहीं की जर सकतो है तथा उक्त छुख अनिर्वेदनीय ( 9) हीता है। 





(- बाणी में संस्कारदत्व॑ आदि ०ंतीस शुण दोते हैं॥ २-भ्री हेमचेन्द्राचार्य जो 
मे अभिधाव विन्तामणि में कहा है किबाणी नृतिर्यक्‌ सुरलोकभाषा, संचादिनी 
थोंज्नर्मामिनी च ॥ अर्थात्‌ भगवानूं की वाणी योजन तक पहुँचती है तथा मनुष्य 
विर्यक्‌ और देवकोंक के सब धाणी उसें अपनी ३ भाषा सभमभते है ॥ ३-शानावरेणीय 
कर्म के पांच मेद हैं -मतिज्ञानावरणीयं, शरृंतज्ञानांवरणीय, अवशधिज्ञानाघरणीय, मन;« 
पर्यायज्ञानावश्णीय भीर केपकू ज्ञानावरणीय ॥ ४-वरनावरणीयं-कर्म के नौ भेद हें, 
उनका चर्णन अन्य अ्न्थो में देख लेना चांहिये | ५-बरैदनीय कम दो प्रकार का है-शा- 
तबेदनीय तथा अशात चेदनीय ॥ ६-उपात्रि रहित ॥ #-व ऋदने योग्य; अवर्णनीय ॥ 

५ श्श्‌ 





( शक्ष्द्र ) श्रोमन्द्रराजशु णकर्पमदीदधि ॥ 





न लक 














४-सस्यफ्त ब-भोहनीय करने (९) के क्षय हो जाने के कारण सिहूरेँ 
को क्षाग्रिक्ष (२) सम्यक्त व की मासि होती है । 

३-अक्षप स्थिति-आयुः के (३) का छ्ाय होने से सिद्ठों की सिद्ठ घास 
में झक्षय स्थिति होती है [४] . 

६-अरूपित्य-सिद्ु रूप से रदित होते हैं, तात्पयें यह है क्लि नास- 
कर्म (३) का क्षय हो जादे से रूपादि (६ ) का तादात्म्य सम्बन्ध (9) 
सिट्ठों में नहीं रहता है । 

3-अमुरू लघु॒त्व-गोन्न कभे का छय हो जाने से सिद्ध न तो गुरु होते हैं 
और न लघ होते हैं; शर्पात्‌ चनका सच्च और नीच गोज्र नहीं होता है।, 

८-वीर्थ-अन्तरायकर्से (८) का क्षय होने से घीयॉन्तराय (०) के 
क्षय के कारण सिद्द॒ुझ्को स्वाभाविक्ष हो आत्मा! का अऋनन्‍त बल हो जाता है । 

( प्रश्न )>आाचायके ३६ गुण कौन से हैं ? 

'_ ( उत्तर ) “इस विषय में शाचायों ने कहा है कि-पंचिंदिय संवरणों, तह 
नव॒विह् बंभचेर गुचि घरो ॥ चउविह _ कस्ायमुक्की, इय शअद्ठारस ग॒णेहिं 
संजुत्तो ९४ पंचसहब्बय जुत्तो, पंचविहायार एलण सम्तत्यो ॥ पंचसनिश्नो- 
तिगुत्तो, अत्तीसगुणों शुरू मत़्क ॥ २॥ अथौत्‌ बेरा गुरु ( आचाये ) पातों 
इन्द्रियों-के संवरण (१०) से युक्त, सव अकार के ब्रह्मचपकी गुप्ति (१९) की 
चारण करने बाला तथा चार प्रकारके कषाय से मुक्त ( ९२) इस प्रकार अठा 
रह गणों से यक्त, पांच सह ब्रतों से यक्त, पांच प्रकार के आचार के पालन 

' करने में समथे, पांच समितियों से यक्त तथा तोन गप्तियों वाला, इस प्रकार 
से छत्तीस गणों से युक्त है ॥९॥ २॥ तात्पयें यह है कि ऊपर कहे हुए छत्तीस _ 


१-मोहयति विवेक॒विकर्ल करोति श्राणितमिति मोह? ” ( मोदनीयम ) 
इस ( सोहनीय कर्म ) के अट्ठाईस भेद हैं; सो दूसरे प्रन्थों से जान छेन चाहिये ॥ 
ए-झायिकमाव से ;उत्पक्ष ॥ ३-आयःकर्मके-देवायु, मजुब्याय, तिर्थश्वाय तथा सर-” 
काय. ये चार भेद्‌ हैं । ४-लावि अनन्त स्थिति होने से अक्षयर्थिति कहलाती है ॥ 
०- सामकर्म के १०३ भेद प्रंथान्तरों में प्रसिद्ध हैं॥। ६-आदि पद्‌ से रस, यय्ध 
वर्ण, और स्पश को जानना चाहिये ॥ ७-तत्स्वरूपत्व सम्बन्ध ॥. ८-भन्‍्तराय 
कर्म के पांच भेद हैं ॥ ६-वीय ( चल ) में वाधा डालने चाहत कमे।। १०-निम्नह, * 

बेषयसे रो झना | ११०रक्षा ॥ १५-छटा हुआ रहित क 


पञ्चम परिच्छेद । प्‌ १७६) 


+ ++->->> 











गुण [९] आचार्य के हैं 
( प्रश्न )-क्षपा झर के उक्त छत्तोस गरों का अलग २ बणेन कीजिये ? 
( उत्तर )--अक्त छत्तीरु गुणों क्वा लिधय बहुत विस्तुत (२) है दंगे 
अन्य ग्रन्थों में उनका विस्तार पूवेच् (३) अउचडे प्रश्मार से वन सी किया 
गया हैं झतः यहां पर ग्रन्थ विस्तार ( ४ )के भय से उन्तका दर्सेन अति सेैं- 
क्षेप से किया जाता है, देखोः--- | - 
१९-स्पश्‌ ल्द्विय (४ ) के विषय स्पशे के अनकल होने से पीलिकारी-( ६) 
होने पर उस से राग का च करता तथा मतिकल (७) ' द्वोने से अप्रीति- 
कारों (५) हे'ने पर उससें हूष न करना | 
२-प्राणेन्द्रिय (९) के विषय गनधके अनकल और प्रतिकल होनेसे प्रीति 
कारी (१०) और पअप्रीतिकारी होने पर उससें राग और दंषक्ा स करना -१ 
३-जिहू न्द्रिय (१९) के विषय रसके अनुकूल और मत्तिकूल होतेसे प्रीति 
कारी और अ्प्रीतिकारी होने पर उसमें राग और हू ष के। न करना | 
-नेन्नेन्द्रिय (९२) के विषय रूपके अनुकूल और प्रतिकूल होने से प्री- 
“तिकारी झौर अप्रीतिकारी होने पर उसमें राग हूप का न करना । ४ 
प-शओजेन्द्रिय (९३) के विषय शब्द के अनुकूल और प्रतिकूल होने से 
प्रीतिक्षारी और अप्ती तिकारी होने पर उसमें राग और द्वंघ का न करना । 
६-गो (९४) आदि पशु नपुंसक्ष तथा र्री से भिन्न अन्य स्थान में काश 
चेंटा का न करना । । 
9-रागपूर्वक (९४) तथा प्रीतिके सहित ल्वो सम्यन्धिनी (९६) कथा 
वात्तोंका न करना । 
८-जिस आसन पर ख्री बेठी हो उस स्थान पर दो घड़ी पर्यन्त त्क्तर- 
: बारी परुष को नहीं बैठना चाहिये, ( दसी प्रश्ञार से स्ोके विषय से जान 
लेना चाहिये ) | अआ; 








१-इ्नका खत्षिप्त वर्णन आगे किया जावेगा ॥| २-विरूतार वार ॥_ ३-विस्तार 

के साथ ।| ४-अन्धके बढ़ जाने ॥ ५-एपर्श करनेवालों इन्द्रिय अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय ॥ 
६-प्रीति के उत्पन्न करने चाढे | ७-विरुद्ध ॥ <-अप्रीति_अथोत्‌ ह्ूंष के 
डत्पक्ष करने याके ॥ ६-वासिका ॥ १०-पूर्व अर्थ छिजा जोखुका है | ११-जीय ॥ 
२-चक्षु आंख ॥ १३-कान॥ १४-अव यहां से नव बअह्मचय शुप्तियों का कंथत किया 


जाता है'। १५-राग के साथ ॥' १६-छतवी के बिषय में ||. ** *्> 


€ १८० ) श्रीमन्‍्त्रराजशु णकव्पमही दि ॥ 





€-राग पूर्वक स्त्री के शड्ट और उपाहुं को न देखसा । 

१०-भोच (१) आदि की आह सें हुये अथवा कास विषयक [२] बातों 
को करते हुए वी पुरुषों के चद्तीप में न बेठना । 

११-पूर्वादस्था (३) में स्त्री के साथ क्षी हुईं काल छोड़ा कर स्मरण न 
करना । पा 

१२-क्षसोद्वी पद (8) सरस (९) तथा 'स्निर्च (६) ऋाहार का पहल 
जे कराना । 

१३-नी रस (9) आहारका भी सात्रा (८) से अधिक ग्रहस न करना (९) 

१४-शरीर व्वा सणन (९०) आदि न करना । 

१३-कोघ (९१) घरित्रक्ता ताशक(१२) परिगास विशेष है; ससक्षा सबेधा 
ट्यॉग क्वरना १ हे 8 

१६-सान(१३) घरित्रका चाशक परिणाम विशेष है; उसका सब्ंथा त्याग 
करनी । 


१३-साथा [९४] घारिन्रका नाशक परिणाम विशेष है सका सर्वेथा त्याग 
क्रम । ह 
१८-लोभ भी घरिव्रका नाशक परिणाल विशेष है सका स्वेधा त्याग 
क्षरना । 
७-लन (११) वचन और करके हारा छ। क्ाय (९६) के जीकोंकिे प्राणा- 
पिपात (१७) से निदत्त होना । ४8 77 
२०-करोघ, ोभ, भय तथा हास्यादि कारण से-द्वव्य, छषेत्र काल और 
भाव के द्वार/ सन वचन और झ्याथ से कदापि सषावाद (९८)को थे करना | , 


१-दीवाए॥ २-क्राम के विषय में ॥. ३-पहिली, अचख्त ॥  ४-काम 

का उद्दीपन करने वाके || ५-रखों से युक्त ॥ दछे-चिकने ॥ ७-रश्खों-से र-« 

हित॥ ८-परिवाण॥. ६-क्योकि मात्रा खे अधिक नौरतख आहार भी काम 

चेष्ा को बढ़ाता है. ॥ १०-भूषण, सजावद ॥ ११-४व यहां से जागे चार कषायों 

का त्याग कहा जाता है॥ (३-वाश करने घांठा ॥ १३-असिमानच | १४-छल कपट ॥ 

१५-अब यहां से आगे पाँच मदोबतों का पांव कहा जाता है ॥ १६-एथिबी आदि 
छा काय ॥ १७-प्राणविचाश]_ १८-असल भाषण | है 





पश्चेम परिच्छेद । (१८१ ) 








२९-अदत्तादान (९) से स्ेधा निदत्त रहना । 

२२-सब प्रकार क्ले मैथुन से विरति (२) करे । 

२३-सब प्रक्तार के परिच्रह् (३) से विरसद (४) करे । | 

२४-(५) ज्ञाचाचार (६) के पालन करने और कराने में उबंद! उद्यत 
श्हगा । 

२४-सम्यकत्य (9) के पालन करने आऔर कराने में सजेदः उद्यत रहना । 

र:-चारिप्रायार (०) के पालन करने और करानेसें सवेदर उद्यत रहना । 

२५-लप शझाघार (७) के पालन करने औरर करानेमें सर्वंदा उद्युत रहना 

र८-घर्मानुण्ठानसे यथाशक्ति पौरुष को व्यवहार में लाना (९०)। 

२९-देयॉ उसिलि (११) अ्थात्‌ साढ़े तीन हाथ दूष्टि देकर उपयोग पूर्वक 
(९३) वच्नन फरना । 

श०-भ्राया ससिलि---क्षोत्‌ उपयोग पू्वेक भाषण करना । 

३९-एपंगाउनिसि शघोतू--वयालीच दोषरदित आहारक्षा ग्रहण करना 

३२-आआादाननिज्ञेपलमिति--अथोत्‌ संयम घने (९३) के पालन करने में 
उपयुक्त वस्तुओं को देखकर तथा उनका प्रमाजेन (९४) कर ग्रहण और स्था- 
पन करना | 

३३-परिण्दापनिद्ाग समिति--अधघोत्‌ परपीड़ा रहित निर्नीद सपलमें [८] 
सह सूत्रादि का उपयोग पूर्वक त्याग करना । 

३४-मनोगुप्ति (१५|--शथोत्‌ अशुभ प्रवत्तिसे सनको हटाना । 

१४-वबचन गुप्ति--अ्रषोत्त्‌ अशुभ प्रदृत्ति से बचल को हटाना । 

श६-कायगुप्ति--श्र्भात्‌ अशुभ अदृत्ति से शरोर को हटाना ।... 

( प्रश्न ) उपाध्याय के पदच्चीस गुण कौन से हैं ? . 





१-न दिये हुये दुसरे के पदार्थ का अददण॥ २-निद्तत्ति  चैराग्य इ-अरहण, 
संग्रह ॥ ४-निदवृक्ति। ५-अब यहां से आगे पाँच प्रकार के आचार का पाछून कहा 
जाता है ॥ ६-शान दिपयक आचार ॥ ७-दर्शनाचार ॥ ८-चारित्र विषयक आचार ॥ 
६-वारद प्रकार के तपोचिषयक्त आचार ॥ १०-अर्थात्‌ वीर्याचार का पाऊनऋणना ॥ 
११-अब यहां से आगे पांच समितियों का विषय कहा जाता है॥ १६-उपयोग के 
साथ ॥ १३-लंयमरूप धर्म॥ १४-शुद्धि॥ १०-दूखरे फो पीड़ा न पहुंचे; इस प्रकार 
के निर्जीय स्थान मे ॥॥ १५-अन्र यहां से आगे तीन शुप्तियों का बिपय कहा ज्ञाता है ॥ 


गई 


(१८२ ) श्रीमस्त्रराजगुणकल्पभहोंद्धि | ' 


ाजजणथयथ:थपथजजज-_+-_-ब. 


( उत्तर ) ग्यारह अंग तथा बारह ऊपाडुं का पठन पाठन करना तथा 
चरण (९) सत्तरो और करण (२) भत्तरोका शुद्द रोति से पालन करना ये 
सपाध्याय के पच्चीस गुण हैं । ' 

( प्रश्न ) कृपया उत्त पच्चीस गुझोों का कुछ वर्णन कीजिये? 

( उत्तर ) स्यारह अड्भ तथा बारह उपाड् एवं चरण सत्तरो तथा करण 
सत्तरी का विषय अन्य अन्‍्धों सें अच्छे प्रकार से विस्तार पूर्वक कहा गया 
है; अतः ग्रन्थ विस्तार के भय से यहां उसका वर्णच्र नहीं किया जाता है, 
जतक्त विषय का वर्णन ग्रन्यान्तरों सें देख लेना चाहिये। हे 

( भ्श्न ) साथ के सत्तादेस गुण कौंन से हैं ? 

( उत्तर ) छः त्रत (३) घढ काय रक्ा-(४) पांचों इन्द्रियों [१] तथा लोस 
का निय्रह, [६] सा, भावविशुद्धि [9] विशुद्धि पूवेक [८] उपयोग के साथ 

गद्य [०] उपकरणों [९०] का प्रतिलेहन, संयत्त के योग [११) में युक्त रहना, 
अविजेकू का त्याग, विकथया का त्याग, निद्र/ आदि [१२] प्रभादयोग का 
त्याग, सन; चचने और शरीर का अशुभ मार्ग से निरोच [९३] शीतादि प- 
रोषहों [१४] का सहन तथा सरणखान्‍्त उपसये [९४) का भी सहन कर घर 
- त्याग न करना, ये सत्ताईस गुण साथ के हैं [१६] । 

( प्रश्न ) कृपया उक्त शुर्तों का छुछ बणेच की णिये ? 

[ उत्तर ] साथु सम्बन्धी उक्त सत्ताईस गुणों का वर्णन अन्य ' भरन्‍्थों में 
बिस्तार पूवेक किया गया हैः अतः ग्रन्थ के विस्तार के भय से यहां उक्त 
विषय का बशोेन नहों करना चाहते हैं। - का 

१-चारित्र ॥ २-पिएड विशुद्धि आदि ॥ ३-राजिशोजन विर्मण सहित 

नपाँच मदाबव ॥ ४-पृथिवी आदि छः कार्योक्ती रक्षा॥ ५-त्वयिन्द्रिय आदि पांचों 
इन्द्रियों का॥ ६-निरोध, रोकना ॥ ७-चिंच की निर्मठता ॥ ८-विशुद्धि के साथ ॥ 

६-बाहरी ॥ १०-पात्र आदि ॥ _ ११-सखमिति और झुप्ति आदि योग ॥  ११-आदि 

शब्द से निद्रा श आदि को जानना चाहिये ॥ ३०रोकना ॥. १४-शीत आदि 

बाईस परीषद हैं ॥ १७५-उपद्रव॥ १६-४हा भी है कि “छव्बव छक्काय रक्‍्खाई 

पंचिद्य छोद नियाहो खन्तो ॥ भावविलोही पडिछे, हणाय करणे विश्ुद्धीय 

0१॥ सञ्म जोए ज़ुतो, अकुलछ मण वयणकाय संरोहा ॥ सीयाइ पोड सदर्ण, मरण 


उपसर्यश्दर्णज? ॥२५॥ 


पश्चम परिच्छेद ॥ ( १८३९ 


( प्रश्न )--इस नवकार चन्‍्त्र सें पञ्नु परमेण्टियों को नमस्कार कहा 
गया है सो नभसस्‍्क्ार के शनेक नेंद्‌ सुनने से आये हैं तथा उनमें उत्तमता (१) 
भच्यमता (२) और झचसता (३ ) भी भानी गई है; अतः उन नसस्कार 
के भेदों तथा उनकी उत्तमता झादि के विषय सें सुनने की झमिलाया है। 

( उत्तर )-यदि वक्त विषय में सुनने की अभिलापा है ते! सुनियेः--- 

(क ) “नम ” अर्थात्‌ नसन काकार” अर्थात्‌ करण ( क्रिया ) जिससे 
हेप्ती है उत्तके! नसम्कार कहते हैं । 

( ख ) समस्फार तीन पुकार का है-कायिक (४), वाचिक ( ६ ) 
आओऔर सानसिक (६ ) जैसा कि कहा भो है किः--- 

कायिको वारभवश्चेत्र, मानसस्त्रिविधो मतः ॥ 

ननसस्‍्कारस्तु तत्तवज्नैरुत्तमाधसभप्यसः ॥ 

अर्थात्त तत्वज्ञ जनोने तीन प्रकारे क्र नमस्कार माना है-कायिक,वा- 
दचिक्ष और मानसिक, फिर उसके तीन भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अचघम॥९॥ 

(ग) ऊपर लिखे कनन सार कायिक आदि नमस्कार के तीन ._ भेदु हैं।-- 

प्रासा्य पादौ हस्तीच,पतित्वा दृश्डबत्‌ छितो ॥ 

जानुभूयां घरणी गत्वा, शिरसा स्पृश्य (9 ) मेद्नीस्‌ ॥ 

फ्रियते यो नमस्कार, उत्तसः कायिकसतु सः ॥ ९॥ 

जानुभूयां ज्षितिं सएप्टा, शिरसा रफ़्श्य मेद्नोसू ॥ 

फ्रियते यो नभस्कारो, “-मध्यसः कायिकस्तु सः ॥ २॥ 

पुटीकृत्य करी शीर्ष, दोयते यद्यथ३ तथा ॥ 

आस्एप्टा जानु शुषास्या, क्षितिं सोडइयस उच्यते॥ ६ ॥ 

यथा स्वयं गद्यपद्माण्या, घटितास्यां नमस्‍्कृतिः ॥ 

फक्रियते भक्तियक्तेवोँ वाचिकस्तत्तमः स्‍मतः 0 ४ ॥ 

पौराणरिक्षेवदिकैवों, सन्‍्त्रे यो क्ियते नतिः । 

सध्यसोउसी नसस्कारो, भेद दाचिकः सूद ॥ ६॥ - 

यत्तु सानुषवाक्येन, रुभने क्रियते सदृः ॥ 





१-श्रेप्ठवा ॥ २-मध्यमपन ॥ ३--निरूष्टता ॥ ४-शरीरसस्वन्धी ॥| ५--वचः 
रसुसरवन भी ।। ६--मन/सादषघी ॥। ७-यह दिन्‍्दनोय पद है | 


( १८७ ) शीमन्त्रराजगुणकव्पमहो दधि ॥ 





स॒ बाचिकोपचसो ज्ञेयो, नसस्कारेष पूत्रकौ [९] ॥ ६ ॥ 

इृष्टमध्यानिष्टगतै, सेनो सिस्त्रिविय घुनः ॥ 

चसने सानसस्प्रोक्त-सुत्तमाधससच्यसस्‌ || 9 ॥ 

जिविधे व नभस्कारे, कायिकश्चोत्तनः स्मृतः ॥ 

कायिकैस्तु लभस्‍्कारे, दृवास्तुण्यन्ति नित्यशः ॥८॥ 

अयमेव -नमस्कारो, दण्हादिप्रतिपत्तिभिः ॥ 

मणाम इलि विज्ञेयः, स पूर्वेस्नतिपादितः ॥ ७ ॥ 

( इति कालिका पुराणों ७० अध्याये ) 

अथ-हाथ और पैरों को पसार कर तथा एथ्थी पर दर के समान 
गिरकर और जानुओं ( २) से घरणी (३ ) को प्राप्त कर एवं शिर से एथ्वी 
का स्पशेकर जो नमस्कार किया जाता है वह कायिक नमस्कार उत्तम है ॥९॥ 

जानुओं से एश्वी का स्पर्श कर तथा शिर से भी एश्वी का स्पशे कर जो 
नमस्कार किया जाता है वह कायिक नमसक्षार मच्यम है॥२॥ 

जान और शिर से एथ्वी का सपशें न कर किन्तु दोनों हाथों को सम्षु- 
ट रूप (४ ) में करके जो यथायोग्य नमस्कार किया जाता है वह कांयिक 
नमस्कार झअचस है ॥8॥ हि 

भक्ति पूर्वक (३) अपने बनाये हुए गद्य वा पद्यसे जो नमस्कार किया 
जाता है वह दाचिक नमस्कार उत्तम साना गया,है ॥ ४ ॥ 

पौराशिक वाक्यों जथवा वेद्क सन्‍्त्रों से जो नमस्कार किया ज्ञाता है 
बह वाचिक सससस्‍्कार मध्यम है ॥ ४ ॥ 

सनुष्य के वाक्यके हारा जो नमरकार किया जता है बह सब चसरका- 
रॉ सें हे पुत्री! (६) घाचिक नसशक्ार अचस है ॥६॥ 

सानस नसरकार भी तीन प्रक्ार क्षा है--इष्टयत (9); भध्यगत 
(८) तथा अनिष्ठणत (४ ) सन से जो चम्रस्थार किया जाता है उसे ऋम से 
उत्तत सध्यन और झघस जादना चाहिये॥७॥ हे 


£-.. १-सम्बत्रोंघनपद्स ॥ ३--बघुटनों ॥ ३--४थिवी ॥ ४--अज्ञछिकूप ॥ ए--भाक्त 
के साथ ॥ ६-यह सस्वोधन पद है।। ७-३७ में स्थित॥ ८- मध्य ( उदासीनता ) 
में खित ॥ ६-अनिष्ट ( अपिय ) से खित ह 


पश्चम परिच्छद्‌ | ( १८५ ) 


इन तोनों प्रकारों के ननसस्‍्कारोंमें कायिक भसस्कार को उत्तम-साना 
गया है, व्योंकि कायिक नसस्कार से देव नित्य सन्‍्तष्ठ होते हैं॥ ८॥ 


दण्डाद्रिचना के द्वारा जो ( कायिक ) नससकार किया जाता हैं कि 
जिसका कथन पहिले करचके हैं; इसोंको प्रशाम भी जानना चाहिये 0 ९ ॥ 


. ( यह सब कालिका पुराण के 9० अध्याय में कहा है ) ५ 

[ भश्न ] उक्त बाक्यों के द्वारा नभरकार के भेद तथा उनमें उत्तमता; 
सध्यमता तथा अचघसता भी ज्ञात [ १९] हुईं; परन्तु कृपया इस विषय का 
स्पष्टतया [ २ ] बणेन कीजिये कि श्री पन्नु परमेष्ठियों को उक्त नौ प्रकार के 
नसस्कारों में से कौन सा नसस्क्वार करना चाहिये, अथोत्‌ किस नस- 
स्फोर के द्वारा चनको उयान करना चाहिये? 

[ उत्तर ] श्री पन्नु परसेण्ठि नभस्क्षार विषय में खाचिक नसरक्षार के उत्तम 
सच्यस ओऔरर अचसम भेदों का नितान्‍त [ ३ ] सक्मव नहीं है, अब शेष सटे 
कायिक तथा मौनस[ ४ | नमस्कारके तीन २ भेद, उनमें से कायिक झौर सानस 
नसस्फारके उत्तम सेंदु का ही प्रयोग करना चाहिये; परन्तु यह स्मरण रहे कि 
कायिक और प्ानस नमस्कार के उत्तस भेद का प्रयोग भी द्वव्य औरर साचें . 
के संक्रोच (५) के साथ में होना' चाहिये-अर्थात्‌ कर, शिर और चरण आदि 
की ग्रहण (६) कम्पन (9) और चलन (८) झादि रूप काय द्रव्य चेष्टा के 
बिग्रह (९) के द्वारा तथा सनोद्त्ति विनियोग (९०) रूप भाव सद्भोचेन के 
द्वारा नमस्कार क्रिया में प्रदकत्ति करनो चाहिये, जैसा कि प्रथम “'्मः०” 
पद के संक्षिप्त अथे के वर्णन में कह च॒के हैं । 

( मश्न ) खुना है कि रात्रि में नमस्कार करना वर्जित (१९) है, सो फ्या 
यह बात ठोक है ? 

( उत्तर ) जी हां, किन्हीं लोगों को यह सम्मति है कि महाभारत में 
रात्रि में प्रजास करने का निर्षध किया गया है, जेसा कि यह वाक्य है कि-.. 


शत्नौ नेव नसस्कुर्यात्त नाशी रभिचारिका ॥ 
झतः झातः पद दत्त्वा, प्रयोक्तव्येच ते उभे ॥ १॥ 








१-मालूम ॥ २-स्पष्ट रीतिसे ॥ इ-निरन्तर, अत्यन्त ॥ ४-मनः सम्बन्धी 
॥ ५-संक्षेप ॥ ६-छैना॥ ७-दिकना॥ ८-चलना ॥ ६-निरोध ॥ १०-व्यवद्दार, 


उपयोग, प्रवृक्ति॥ ११-निपिदध ॥ _ - 
श्छ 








६ १८६ ) श्रीपन्त्राजशुणकव्पमहोद्धि ॥ 








अथरेतू-राज्ि सें चसस्कार नहीं करना चाहिये, क्याँकि राज़िसें नस- 
स्कार करनेसे आशीवोद सफल नहीं होता है, इसलिये प्रातःकाल यथोचित 
(९) पढ़ों का प्रयोग (२) कर नमस्कार और झाशीवोंद का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ९५ 
परन्तु हसारी सम्मति तो यह है कि यह जो राज्िसे नमस्कार करने 
का निषेय फिया गया है वह सानव (३) सम्बन्ध में सम्भव है कि वहां 
समरकार और आशीवोद का प्रयोग होता है किन्तु देव म्रणन में यह 
सिपिध नहीं जानना चाहिये, दुखो ! योगी लोग प्रायः राजिसें हो इष्टदेव 
में चित्त बत्ति को स्थापित कर नमस्कार और ध्यानादि फ्रिया को करते हैं 
जैसा किकहा है किन 
या निशा स्व सूतानां, तस्यां जागति संयमी ॥ 
यस्‍्यां जाग्यति सूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः ॥९॥ 
अधौत्‌-सब प्राणियों के लिये जो रात्रि होती है उससें संयभी पुरुष 
जागता है तथा जिम वेला (४) में प्र|णी जागते हैं बह बेला झानद्वण्टिसे 
देखने वाले मुनिक्षे लिये राज्ि होती है ॥९१ (४) 

_इसका -तात्पये यही है कि संयमी पुरुष राज़िसें शाल्त चित्त होकर 
जप और ध्यान झादि क्रियाको करता है, इसके अतिरिक्त (६) सहसखनों 
मन्त्रोंके जपने और ध्यान करनेका उल्लेख (9) रात्रि में सो है कि जिन के 
जप समय में देवधनदना (८) आदि कार्ये किया जाता है; यदि राजिसें देव- 
नमस्कार का निर्षेंध होता तो सन्त्रशश्त्ादि में उक्त विधिका उल्लेख 
क्यों किया जाता, अतः राजत्रिमें देव चमसस्‍्कार का निरयेध नहीं हो सकता है; 
किन्तु ऊपर जो नमस्कार के निषेच का वाक्य लिखा गया है वह सानव 





१-यथा योग्य ॥ २-व्यवहार॥ इ-्मनुष्य ॥ ४-खलमसय ॥  ५-इस 
बांक्य का तात्पर्य यह है कि राज में जब सब प्राणी सो जाते हैं तव संयमी पुरुष 
सब प्रपश्चों से रहित तथा शाल्त चित्त द्वोकर ध्यानादि क्रिया में प्रदत्त हीता दे 
तथा जिख समय ( दिन में ) खब प्राणी जागते हैं उस समय योगी ( ध्यामाम्यासी) 
पुरुष राजिके समान एकान्त खानमें चेंठा रहता है तथा प्रपञ्ञ में रत नहीं होता है ॥ 
६-खिवाय ॥ ७-छेख, विधान, प्रतिपादना ॥ <-देव नमरूकार ॥ 





नससस्‍्कार के विषय में जानना चाहिये कि जिस में नमरक्षार के साथ सें 
नमसकायें (९) की ओर से आशीवोद का प्रयोग (२) किया जाता है, क्योंकि 
शत्रि में नमस्कार के उत्तर में जो झाशीवोद किया जाता है उसी को उक्त 
बाक्य में व्यभिचारों (३) कहा गया है 

( प्रश्न ) यह भी सन्देह उत्पल होता है कि राज़िसें किये हुए नभ- 
स्कार के उत्तर में नमरकाये की ओरसे जो आशीवोद दिया जाता है उस 
को व्यभिषारी क्यों कहए है ? 

(उत्तर) इसका साम(ल्‍्यतया (४) यही हेतु पतोत (१) होता है कि कोषों 
सें सथेका नाम “कर्नसाक्षो”(६) और “जगच्चझु” (9) कहा है, अथरत्‌ सूयेको 
लोकबर्ती (८) प्राणियों के कर्मक्र साक्षी और जगत्‌ का नेत्र माना है, उस 
से के रात्रि समय अस्तद्वत (९) हप्नेसे कर्मसाचित््त (९१०) के न होनेके 
कारण नससस्‍क्ार का निषेध किया गया है और तदुत्तर (११) में दिये हुए 
आशीराद को निष्फल फहा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु समझ 
में नहों आता है । < 

( म्श्न ) नभस्कार का शब्दा्थे (१२) क्‍या है? 

( उत्तर ) नमस्कार शब्दका अ्रथे संक्षेप से पहिले कह चके हैं कि “नमः० 
अर्थात्‌ नमन का कौर (क्रिया) जिस में होता है उत्त को.नमस्कार कहते हैं 
तात्पस यह है कि नमन क्रिया का नास नमस्क्षार है और उससें चेष्टा वि 
शेषके द्वारा नमस्काये (१३)के सम्मुख (१४) अपनी हीनता (१४) अर्थात्‌ दोना 
यस्था (१६) भगट की जाती है, जैधा कि पय्रिहत दुगौदूःस जोने सुरघवोध की 
टीकामें लिखा है किः-- 

“नसस्कारो नति करण मुच्यते, तत्त करशिरः संयोगादिस्वापकर्षब्ोचक- 
व्यापार विशेषः” 

अधात्‌ नख्रता करने को नमस्कार कहते हैं और घह हाथ और शिरके 


१-नमरूकऋर करने योग्य ॥ २-व्यवद्दार ॥ 7 पमस्कार करने योग्य॥ र-व्यवद्दार॥ इ-व्यभिचार युक्त, अनियमिता 
४-सामान्य रोठिसे ॥ ५-जात, मालूम ॥ ६-कार्य का साक्षी ॥ ७-ससखार का नैत्र ॥ 
८-संसार के॥ ६-छिपा हुआ; अस्त को प्राप्त ॥ १०-कार्य का साक्षी बनना॥ , 
११५-नमस्कार के उत्तर में॥ _ १२-शब्द का आर्थ॥ १३०तमरूकार करने योग्य ॥ 
४-सामने ॥ १५-न्यूनता ॥ १६-दीनदुशा ॥ 


( १८८) ओमन्त्रराजगुणकट्पमहोद्चि-॥ 














मा भा पल 


अयोगादिक द्वारा अपनी होनताको प्रमट करनेवाला व्यापार विशेष (९) है। 
( प्रश्न )-यह भी-सुना है कि नससस्‍्कार से पूर्व देव का ऊपस्थापन (२) 
- कवर नभस्क्रार करना चाहिये,-क्या यह सत्य है? 
” (उत्तर ) हां ऐसा तो अवश्य ही. करना चाहिये, क्योंकि नतिकरण (२) 
झअभिसुख (8) वा समोपदर्ती (३) के सम्बन्ध में. हो सकता है, किन्तु दूरवत्तों 
(६) के संम्बन्ध में नहीं हो सकतर है । कहा भी है किः--- 
दरस्थं जल सच्यस्यं, घावन्तं मदगधितस्‌ ॥ 
क्रौधवन्तं विजानीयात्‌, नंमरूुकार्यज्ञवजयेत्‌ ॥९॥ 
अधाोत्‌ यदि ( नससस्‍्काये को ) दूर स्थित, जलसचध्यस्थ दौह्ता हुआ, 
झदसे गछित (9) तथा ऋोघयुक्त (८५) जाने तेरे नसस्क्षार न करे । 
. झअतः सपस्थापनके द्वारा सासमीप्यकरण (४) कर शआाराध्य (१०) देवको 
जमस्कार करना चाहिये । 
£ ( प्रश्न ) एकवार हमने सुना था कि फल को हाथमें लिये हुए नमस्कार 
नहीं करेना चाहिये; क्या यह जात सत्य है ? 
( उत्तर ) हां यह बात ठीक है कि पुष्पोंको दाथमें लिये हुए नमस्कार 
नहीं केरतों चाहिये, देखो ? कर्सेलोचनस ग्रल्थमें कहा है किः- 
£ . युष्पहस्तों वारिहस्तः, तेलाभ्यड्रों जलस्यितः ४ 
“आशीःकर्ता नमसकर्ता, उभयोन रकस्मवेत्‌ ४९४ 
अथरत्‌ फूल को हाथरस लिये हुए, जल को हाथमें लिये हुए, तेल का 
अदेन (९९) किये हुए तथा जलसें स्थित जो पुरुष आशीवोद देता है तथा जो 
नमस्कार करता है; उन दोनों को नरक होता है ॥९॥ 
दूस का कारण यह समझ सें आता है कि चमस्क्षाय [२२] के सम्बन्ध 
अपनी नस्रता [९३] दिखलाने का नाम नसस्कार है तथा हाथमें एस्थत जो 
धष्प रूप पदार्थ है वह नससस्‍्कायंकी अपेणश (१४) करने योग्य है किन्तु अपनो, 





१-चेष्टा विशेष ॥ २-खमीप मे स्थापत ॥ . ३-वमसकार ॥ ४-सामने ॥ 

छ-पासमें खित्र ॥ ६-६२ झिथिव ॥. ७नार्य ( अभिमान युक्त। <-कुद ॥ ६- 

० समीपमी करना॥। १०-आराधन करने योग्य ॥ ११-मालिस ॥ १५-नमल्‍फार करने 
योग्य ॥ १६-चिनति ॥ १७४-दान ॥ 


पश्चम परिच्छेद । ( १८६ ) 





होनता (३) के दिखानेवाले नमस्कार करत (२) के पास रदने- योग्य नहीं है, 
अतः उसे अरपणा किये बिना नससक्षार करने का निषेध किया गया है, किज्नि 
पहिले कह चुके हैं कि “नमः” यह नेपातिक पद्‌ द्रव्य और भाषके सद्भोचन 
को प्रकट करता है, अत' कर, (३) शिर और चरण आदि की ग्रहण, करुपन 
अरैर चलन आदि रूप चेष्टा के निग्नह (४) के द्वारा द्वव्यसड्डोच पूवेक (५) 
जमरक्ार करना उचित है, पुष्प को दाथमें रक्खे हुए पुरुष का द्रव्य सझ्लोच 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ पुष्प को हाथमें लिये हुए पुरुष का द्रव्य रुद्ोच पू- 
चेंक नसरक्ार शसम्भव है क्रतः पुष्प को हाथसे लिये हुए नमस्कार करना * 
सदिन नहीं है, उक्त श्लोक सें शेष जो चिषय बतलाये गये हैं उनके विषयस्रें 
अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिये ॥ 

( प्रश्व ) आपने पणिड्त दुगोदसजीके कथनके अनुसार अभी यह कहा 
था कि “कर और शिर के संयोग आदि व्यापार विशेष (६) के द्वारा नख्र- 
ता करने का नान नमस्कार है” अब कृपा कर विविध (9) ग्रन्थोंके प्रसाण 
से यह घतलाइये कि फर और शिर का संयोगौदि रूप व्यापार विशेष 
कौच २ सा है और वह कित्त प्रकार किया जाता है ? 


( उत्तर ) विविध ग्रन्थोंके सतसे कर और शिरके संयोगादि व्यापार 
विशेष के द्वारा नति करण (८) सात प्रकार का साना गया है, अरथोत्त्‌ नसन 
क्रिया (८) सात प्रकारकी है, इसके विषयमें यह कहा गया है फिः-- 

ब्रिकोशसथ षटू कोण, मध॑चन्द्रं प्रदक्षिणस्‌ ॥ 
दण्डमष्ठाडुमुग्रश्न, सप्तचा नतिलक्षशस्‌ ॥१॥ 
शेशानी वाथ कौवेरी, दिक्‌ कामाख्या अपूजने 0 
अशस्ता स्थण्डिलादौ च,|सर्वमूर्तसस्‍्तु स्वतः ॥र॥ 
- चिक्कोणादिव्यवस्थाझ, यदि पूर्वभुखो यजेतू ॥ 
पश्चिमात्‌ [५] शास्मवी गरत्त्वा, व्यवस्थां निर्दिशेत्तदा ॥३॥ 





१-दीचता, न्यूनत्ता ॥॥ २-नमसरूकार करनेवाला || इ-दाथ | ४-निरोघ ५-द्रव्य 
खंकीचनके साथ॥ ६-चेष्टा विशेष ]|। 8-अनेक ॥| ८-नमरूकार | ६-नमसरूकार || 
१०-सागशब्द्मध्याद्ार्य पुंस्त्थ शेयस्‌, पश्चिमसागादित्यर्थ:, एवमन्र 5पि शेयम्‌ ॥ 


(१६० ) श्रीमन्त्रराजशुणक व्पमहीदधि ॥ 





यदोत्तरा झुखः कुर्यातू, साधको देवधूजनस्‌ ॥ 

तदा यास्यान्तु वायव्यां, गत्त्वा कुर्यात्तु, संस्थितिस्‌ ॥॥॥ 
दक्षिणाद्वायवों गत्त्वा, दिशंतस्मान्च शास्भवीस्‌ ॥ 
ततोइपि दक्षियं गत््वा, नमस्कारखिकोणवत्‌ ॥५॥ - 
जिकोणों यो नमस्कारः, चिपुरामोतिदायकः ॥६॥ - 
दक्षिणाद्वायवीं गत्वा, वायव्यात्‌ शास्भवीं ततः ॥ 
तवो$पि दक्षिण गत्वा, तां त्यक्त्वाग्नी मविश्य च ॥आा 
अग्नितो राफ़्सों गत्वा, ततश्ाप्युत्तरंदिशस्‌ ७ 
उत्तराज्ञ तथाउनेयीं, भ्रमण द्विचिकोशवत्‌ ॥८॥ 
घटूकोणो यो नम॒स्झारः, औतिदः शिवजुर्गयो: :<॥ 
दक्षिणाद्वायवींगत्वा, तस्मादुध्यावृत्यदक्षिणस्‌ ॥ 
गत्वायोइसौनसस्कारः, सोउधचन्द्र: मकीत्ति तः ॥ ९० ॥ 
सक्ष॒त्मदक्षिण कृट्वा, वत्त लाकृतिसाघकः (१) ॥ 
नमस्कार: कथ्यतेज्सों, अदक्षिणइतिद्विजेः ॥ २९ 0 
त्यक्त्वा स्वमासनस्थानं, पश्चादृगत्वा नसझकृतिः ॥ 
प्रदक्षिणं बिना यातु, निपत्य भुवि दण्डवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
दण्डद्त्युच्यते देव, सर्वदेवौघमोददः ॥ ९३ ॥ 

पूर्व वद्‌ दश्डवद्भमौ, निपत्य हृदयेन तु ॥ 

चिबकेन सु खेनाथ, नासया त्वलिकेन च ॥ ९४ ॥ 
ब्ह्मरन्भ ण कर्णाभ्यां, यहूभमिस्पशन क्रमात्‌ ॥ 
तदष्टाड्र इतिय्रोक्तो, नमसकारो मनौषिभि: ॥ १४॥ + 
अदक्षिणचर्य कृत्वा, साधको वत्त लाक़ृतिः (३) ॥ 
ब्रह्मरन्ध्ेण (३) संस्पश:, क्षितेय: स्यान्नमस्कृती ॥ ९६ ॥ 
सठग्यइतिदेवीध, यते विष्णुतुष्ठिद्‌: ॥ १७ ॥ 


मी बंममाक पावर अकबर उहकमाााक ८ बाय अााए 25 पुर इक काका उाअयाआ | जा; धणा्लआआथआथनाािदष्रभाभभानााााााा कामना 
१-“तिष्ठेतु ” इत्यध्याहार्णम्‌ ॥ २-/विष्ठेत्‌ू” इति शेषः ॥ ३-तसयू” इति शेष: 


पश्चम परिच्छेद ॥ (१६१) . 





नदीनां सागरो याद्टग॒, द्विपदां ब्राह्मणों यथा ॥ 
नदीनां जाह्नवी यादुग्‌, देवगनामिव चक्रधृूक्‌ ॥ ९८४ 
नमस्कारेषु रुवष, तथवोग: प्रशस्यते ॥ ९४ 
बविकोणा््येनमस्कार:, कृतरेवतु भक्तितः ॥ 
चतुवंग लमेंदू (९) भक्तों, न चिरादेव साधकः ॥ २० 0 
नमस्कारो महायज्ञ:, प्रीतिदः स्वेतः सदा ॥ 
सर्ववासपि देवाना, सन्येषामपि भेरव [२] ॥ २९ ४ 
योउ्सावुग्रो नसस्कारः, मोतिदः सतत हरेः ॥ 
सहासायाग्री तिकरः, सनसमरुकरणोत्तमः ॥ २२ ४ 
( इति सब काली पुराण मतिपादितम्‌ (३) ) 
अथे-त्रिकोण, पटकोण, अधेचन्द्र, मदक्षिण, दुणड, अष्टाड़ू, और उमग्म, 
थे सात नमस्कार के भेद हैं॥ ९ | 
कासाझया के पूजन में ऐशानी (४) तथा कौवदेरी (५) दिशा उत्तम भानी 
गढढे है, सबंमू ते के पूजन मे स्थरिडलादि (६) पर सब ,ही दिशायें प्रशस्त 
(9) सानी गद्दे हैं ॥२॥ 
इस विषय में जिसोीण आदि व्यवस्था को भी जान लेना चाहिये, वह 
इस प्रकार है कि-यदि पूर्व मुख होकर पूजन करे तो पश्चिम दिशा से शा- 
मपवी (८) दिशा में जाकर स्थिति करे ॥ 
परन्तु यदि साथक (९) उत्तर मुख होकर देवपूजन करे तो दक्षिण दिशा 
से बायवी (१०) दिशा मे जाकर स्थिति करे ॥ ४ ॥ 
अथोत, दुक्धिण दिशा से वायवी दिशा में जाकर तथा उस से शास्भदी 
दिशा में जाकर: और वहां से दुर्घिण दिशा में जाकर स्थिति करे, तो यह 
नमस्कार जिकोण.के समान हो जाता है ॥३॥ 





' १-परस्मैवदश्िन्त्यम्‌॥  २-लम्बोधनमिदम्‌॥  ३-प्रश्नप्रतिवचनमुद्दिरय 
विपयप्रदर्शनपरमिद सर्चम ॥ ४-पूर्व और उत्तरका मध्यमाग ॥ ५-उत्तर ॥ ६-चेदी 
आदि ॥ ३-श्रेण्ठ ॥ ८-पूर्च और उत्तरका मध्यभाग ॥ ६-खाधन फरने बाछा ॥ १०-प- 
ख्विम और उत्तर का मध्य भाग ॥ 


+ 





«(१६२ ) श्रीमन्त्राजगुणकट्पमद्दीदघि ॥ 








जिकी णरूप जो नमस्कार है वह जिपुराके लिये प्रीतिदायक (१) है ॥६॥ 

दक्षिण दिशा से वायंवी दिशा में जाकर और फिर वायथी दिशा से 
शास्व॒वी दिशा में जाऋए ओर फिर वहांसे भी दक्षिण दिशा में जाकर तथा 
उस को छोड़कर और अरित (२) दिशा में प्रवेश कर तथा अग्निद्शा से 
राज्षसी (३) दिशा में जाकर और वहां से भी उत्तर दिशा में जाकर तथा 
उत्तर दिशा से आग्नेयी दिशा को ओर जो घुमना है यह नसस्कार दो त्रि- 
कोणों ( घट्कोणरूप ) के समान हो जाता है। +-६॥ . _ 

घदकोणरूप जो नमस्कार है वह शिव और दुर्गोको प्रीतिदायक है ॥४॥ 

दक्षिण दिशा से वायवो (४) दिशा में जाकर और बहां से फिर दुच्षिण 
की और लौटकर इस भक्कार जाकर-जो नमस्कार किया जाता है.वह अधे 
चन्द्र (५) कहा गया है ॥ ९० ॥ 

साथक (६) पुरुष वत्तलाकार (9) में एकवार प्रदुक्षिणा ६.२ जो नभ्तस्कार 

_' करता है उसे द्विज्र जनों ने प्रदृत्चिणा कहा है ॥ ९९.॥ , 

अपने बैठने के रथान को छोड़ कर पीछे जाकर म्रदुक्षिणा के बिना ही 
प्रथिवीं पर दुप्ध के समान गिर कर जो नमस्कार किया जाता है उध को 

. देव “दण्ड” कहते है, यह दब नमस्कार सर्वदेव समूह को आनन्द देने 
बाला है ॥ १२॥ ९३ ॥ 

. पहिले के समान, दण्ड के सान, भूखि पर गिर कर हृदय; चिबुक (८), 
मुख, नासिका, ललाट, उत्तमाज़ु तथा दोनों कानों से क्रम से जो भूसि का 
स्पशु करना है उस चभमसस्‍्कार को सनोषी (०) जनों ने अष्टाजु नंभस्कार 
कहा है ॥ ९४ ॥ ९३६ ॥ है 

साथकर परुष वत्तेतलाकार होकर तीन प्रदक्षिणायें देकर शिरते जिस नम 
श्कार में भूमि का स्पशे करता है उसको देवगण उग्र नसस्थारे कहते हैं और 
यह (उग्र ) नसस्‍्कार विष्ण को सुष्टिदृशयक है ॥ ९६ ॥ १9, 





इ-श्रीति ( तुष्ि ) को देने वाला ॥ २-पू् और दक्षिण कामरध्य ॥ ३-दृक्षिण 
झऔर पश्चिम का मध्यसाग॥  ४-वायची आदि का लक्षण पूर्व लिख चुके हैं ॥ 
७-आध्े चन्द्रमा के समान॥ ६-लाधन करने वाला ॥ ७-गोलाकार]॥.-८-टोड़ी ॥ 
६-बुद्धिमान, जिचारशील ॥ 


पश्चम परिच्छेद ॥ (१६३ ) 


जिस प्रकार नदों में सागर, द्विपदों (१) में आह्मणा, नदियों में गंड़ूए' 
आऋरैर देवों में दि्ंणु प्रशंघनीय (२) हैं उठती प्रकार संब नंससकारोंसें उग्र चस- 
स्कार प्रशंसनीय है ॥ ९८  ९९॥ हे " 

साधना करने वाज्ा सक्त पुरुष भक्तियूवेक (३) तिकोण आदि नभरकारों 
के करने मात्र से शीघ ही चतुर्वेंग (४) को प्राप्त कर सकतः है ॥ २० ॥ 

है भेरव | भ्स्कार का करना एक बड़ा यज्ञ है, यह सब देवों फो तथा 
अन्य जनों को भी सर्वया और सदेदा' प्रसल्त करता है ॥ २९ ॥ 

परन्तु यह जो उम्र नमस्कार है यद्द हरिको अत्यन्त ही मीति देता हैं, 
यह सदहासाया को भी प्रसन्न करता है; इस लिये यह ( उम्र नमस्कार ) सम 


नभससकारों मे उत्तम है ॥ २२ प 
( यह उक्त विषय कालीपुराण में है (५) ) 

तुम्दारी नमस्‍्कारों के भेदों के सनने की अभिलाया होने से यह- विषय 
उक्त पुराणों के कथन के अनुचार कह दिया गया । 

( प्रश्त )-इस नवकार सनन्‍त्र सें “णस्ो” शब्द का पाठ सब से प्रथम 
क्यों रक्‍्खा गया है; अरथोत्‌ “अरिहन्ताणं गामो” इत्यादि पाठ न रख कर. 
“गामो अरिहन्ताणं“ इत्यादि पाठ क्‍यों रक्खा गया है, अ्न्यश्र (६) प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि प्रथम नमरकाये (9): का प्रतिपादन (८) कर पीछे - 
+“नसः” पद्‌ का म्योग (७) किया जाता हैतो इस मन्त्र में उक्त जिषय, 
का उत्क्रस (१०) क्‍यों किया गया है ? ॥१ े ॥ 

( उत्तर )-प्रथम कह चुकें हैं कि “णातो” पद सें अशिमासिद्धि संलि 
बिष्ट है तथा “अरि इंतारं” पदमें दूसरी महिसा सिद्धि सल्निविष्ट है; अतः 
सिद्ठि क्रकी अपेक्षा से “रातों अरिहंताणं” इत्यांदि पाठ रक्‍्खा गया है 
तथा इसीके अनुसार आगे भी ऋस रक्‍्खा गया है, यदि इस क्रमसे पाठ को 
न रखते तो सिद्धियोंक्षे ऋसमें वयतिक्रम (११) हो जाता, दूसरा कारण यंह भी 
प्रथम लिख चुके हैं कि णकार अत्र ज्ञानका वाचक होनेसे सदड्भगल बाचक हैं; 
अतः छल्दःशाखमें उसे अशुभ अक्षर सानने पर सो आदि सडुलके हेतु उसके _ 








१-दो पैर बालों ॥ २-अशंसा के योग्य ॥ ३-भक्ति के साथ ॥ ४-र्म, अर्थ, 
काम, और मोक्ष ॥ ५-प्रए्न-उत्तरं का अनुसरण कर यह विषय उद्घ्ेत किया गयों 
है ॥ ६-अन्य स्थानों में ॥ ७-तमरकार करने योग्य ॥ ८-कथन॥ ६-व्यवद्ार ।' 
१०-ऋम का उदलडःघन ( त्याग )॥ ११-डलछट पछूद ॥ 
ब््५ 


( १६७ ) श्रीमन्‍्त्रराजगुणकव्पमहो दि ॥ 


आदि में रक्‍्खा, क्योंक्षि जगत्‌ कल्याणकारी (९) म्तिपाद्य (२) विषय के 
मतिपादन (३) में आदि, सज्य औरेर अन्तर्मे सरल करना आप्तनिर्दिष्ट (8) 
है, ऐसा करने से उसके पाठक (१), शिक्षक (६) और चिन्तकों (9) का सदैव 
सब्जूल होता है तथा प्रतिपाद्य बिंयय की निर्विघ्न (८) परिसमाप्ति होकर 
उसकी सदैव मद्त्ति (०) होती है । 

( मश्न ) इस सल्त्र के सच्य और अन्‍च्लमें किस २ पदके द्वारा सच्यस्त- - 
गल तथा अन्त्य सद्भल किया गया है ? 

(उत्तर ) लोए” इस पढदुके द्वारा सध्यवज्रल तथा “संगलं” इस पदके 
द्वारा अन्त्य मकुल क्षिया गया है । 

( मश्व )-म्रथम अहतों को, फिर सिद्दोंकी, फिर आतचार्यों को, फिर 
सपाध्यायों क्षो और फिर साधुओंको नमस्कार किया गया है, सो इस क्रम 
की रखने का कया प्रयोजन है ? 

( उत्तर ) इस विषय सक्षेप से प्रथल झुछ लिख चुके हैं तथापि पुनः 
इस विषयसें कुछ लिखा जाता है-देखो | इस ऋ्रपके रखने का प्रथस क्षारण 
लो यह है कि शझाठ सिद्धियों के क्रम से इस पदोंका सब्नितेश (१०) किया 
णया है ( जिसका वसणेन आगे सिद्धियों के भसंग लें किया जावेगा ), दूसरा 
कारण यह है कि प्रधानता (९९) की अपेक्षा से ज्येष्ठानुज्येष्ठादिऋमसे (९२) 
“अरि हंताणं” आदि पदोंका प्रयोग किया जया है। 

( प्रश्न ) प्रधानता की अपेध्ता से इनमें ज्येष्ठानुज्येण्ठादि क्रम कि 
-भक्ारते है, इसका छुल वर्णन कीजिये ? मै 

( उत्तर ) हम सिद्ठोंक्षो अरिहल्तके उपदेशसे जानते हैं, सिद्दु अर्हिन्त 
के उपदेशसे छो चारित्र का आदर कर कर्मेरह्ित होकर सिद्धि को प्राप्त होते. 
हैं, आचाये को उपदेश देने का सानचणथ्णे अरिहल्त के उपदेश से ही प्राप्त 
होता है, उपाध्याय आचायों से शिक्षा को प्राप्त कर सथकर्सेव्य का पालन 

दप्ते हैं, एवं साघजन उपाध्याय और शआचार्यों से दशविच (१३) 





१-संसार का कल्याण करनेवाछा ॥ २-व णंनीय ॥ ३-वर्णन, कथन ४-यथार्थ 

चादी जनोका सम्पत ॥ ५-पढ़ानेवाले ॥ ६-सीखनेवाले ॥ ४-विचारनेवाले ॥ ८-विश्ल 

- के घिना॥ ६-प्रचार ॥ १०-स्थायन ॥ ११-पझुख्यता ॥ १२-प्रथम सबमे ज़्येष्ठ को, 
केर उससे छोडे को, इत्यादि ऋ्रमले ॥ १३-दश पररारके व 


पश्चम परिच्छेद॥ (१६५) _ 





जसणपसे (९) को जानकर स्वकर्तेष्य का पालन करते हैं, अतः अहेतू आदि 
पांचें में उत्तर २ (२) की अपेक्षा पूर्वे २ को प्रधानता (३) के द्वारा ज्येष्ठरव 
(४) है, झतः प्रधानताके द्वारा ज्येष्ठानुज्येष्ठ क्रम को स्वौकार कर प्रथम 
अहेन्तोंकी, फिर सिद्ठोंकी, फिर आचायाँको, फिर उपाब्यायों को तथा फिर 
साघुशोको नमस्कार किया गया है। े9 

- ( मश्न )-अहंदादि जो पांच परसेष्ठी नमस्क्षाय हैं, उनके सम्बन्ध 
पृथक २ “णमो” पदको क्यों कहा गया है, एक घार ( आदिमें ) ही यदि 
“श्तो” पद्‌ कह दिया जाता तो भो शेष पढ़ों सें उसका स्त्रय॑ भो अध्याहार 
हो सकता था १ १ - 

( उत्तर ) हां तुम्हारा कहना ठीक है कि यदि एक बार “श्तो” पद 
का प्रथोग कर दिया जातः तो भी शेप चार पदोके साथ उच्चक्का अध्याहार 
हो सकता था, परन्तु इस सहासन्त्र का शुणन आहलनुपूर्थी (३) अनाजुपूर्वी 
और पश्चानुपूर्वी की रोतिसे सी होता है, जिसके भगगों की संख्या तीचछ 
लाख, वासठ सहस्त्र, जाठ सौर झस्सो पहिले बतलाई गई है, अतः आलु- 
पूर्वीकि द्वाण गुशन करने पर तो लिःसनन्‍्देह म्रथय पदमे “शलो» पदको - 
रहने से शेप चारों पदोसे “ण्तो” पढका अध्याहार हो सकझता है, परन्तु 
पश्चानुपूर्वीक्षे द्वारए गुणन करने पर ( सब पदोमे “णसो” पदको न रखकर 
क्लेत्ल आदि में रखने से ) चउका अन्वय पह्चों समस्क्षार्यों' के साथ में नहीं 
हो सकतए है, जैंसे देखो पश्चानुपूर्वी के द्वारा इस भनन्‍्त्र का गुणन बस 
प्रकार होगा क्षि पढे हवद संगलं ॥९॥ संगलाणं च सब्षेसि ॥८। सव्वपाव- 
ग्पणासणो ॥आ एटोपंचणसोकूरो |६॥ णसो लोए सव्वसाहूश ॥रे॥ णनों 
छत्रक्‍कायागों ॥0॥॥ णतो आयरियाणं ॥३। झसो सिद्दा्ण ॥श॥ णरमे आझरिहंताणं 
॥९ अधोत्‌ पश्चालुपूर्वी के द्वगरा गुणन - करने पर नदां, आठवां; सातवां, 
छठ, पाँचवां, चौथा, तीचरा दूसरा, ऋौ९ पहिला, इस ऋससे गुणन होता 
है, अब देखो ! इस पश्चाजुपूर्वीके द्वारा गुशन कग्नेपर प्रथम पद्‌ सबसे पीछे 
जुगर जाता है, अतः (६) यदि पांचों पदोंमें “सो पदका अयोग न किया 
जावे किल्तु प्रथम पदमें ही उत्क्का प्रयोग किया.जावे तो पश्चानुपूर्वीके 





ए-साथुअर्म ॥ २-पिछले पिछके॥ ३इ-झुख्यता ॥ गए पूज्य] र-पिछले पिछले॥ इ-मुख्यता ॥ ४-ब्येष्ठबत्त श्रेष्ठता हु 
५-आजुपवी भादि का खकूप पहिले कटा जा छुक्ता है॥ ६-इललिये ॥ 


६ १६६ ) श्रोमन्त्रराजशुणकव्पमहोद्धि ॥ 





द्वारा चवां; आठवां, सातवां और छठा इन घार पदों के गुणने के पश्चात्‌ 
शेष पांच पद इस प्रकार गुण जावेंगे कि “लोए सव्वसाहूणं” “उदकऊायाणंँ 
“आयरियाणं “सिद्ठाणं “णसों अरिहंताणं” इस प्रक्रिया में “णातो” 
. प्रद का सम्बन्ध पांचों के साथ सें नहीं हो सकता है, क्योंकि भच्य 
(९) में आ गया है, यूदि उसका पूवोल्वय (२)-करें तो साथ आदि चार के 
साथमें उसका अन्यय होगा किन्तु “अरि हंताणं” के साथमें नहीं हेगा 
आऔर यदि उसका उत्तरान्वय (३) करें ते केवल “झरिहंताणं” पद के साथ 
में उसका अन्यय होगा, किन्तु पू्वेबर्तों (४) साथ आदि चार के साथ उसका 
अन्वय नहों हेप्गा, तात्पर्य यह है कि घह उभयानन्‍्वयी (३) नहीं हा। सकता 
है, इसलिये पांचों पदोंमें उसका प्रयेषय किया गया है, इसके अतिरिष्त (कर 
जब अनानपूर्वीकि द्वारा इस सन्‍त्र का गुणन क्षिया जाता है तब. आदि और 
अन्त भंग के अप पूवोनुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी के छोड़कर बीच के तीन 
लाख बासठ सहस्त, आठ सौ अठदहृत्तर, भंगोंमेंसे सहस्तों संग ऐसे होते हैं, 
कि जिनसें प्रथम पद्‌ कहीं छठे पदके पश्चात्‌, कहीं सातवें पदके पश्चात्‌, 
कहीं आठवें पदुके पश्चात्‌ तथा कहीं नवें पद्के पश्चात्‌ गुणा जाता है; ते। 
तद्ठती (9) “झसेए” पदका अन्यय (५८) दूसरे, तोसरे, चौथे और पांचवे पदके 
साथ कैसे हे! सकता है और उसका उक्त पदोंमें अन्वय न हेनेसे सिद्ठ, 
आचाय, उपाध्याय और साधु, इनेके लिये नमस्कार नहीं बन सकता है, 
इसलिये केवल प्रथत्त पद्म “णंसे” शब्दका प्रयोग न कर पांचों पदोंमे 
किया गया है ' | 
( प्रश्न ) इस सहासन्‍्त्र के नवकार मन्त्र क्यों कहते हैं ? 
* ( उत्तर )-मथस कह चुके हैं कि इस सहासन्त्ररें नौ पढ़ हैं' तथा नी- 
ज्ञों पदों की क्रिया में पूबोनुपूर्वों, अनानुपूर्वों और पश्चानुपूर्वी के द्वारा 
विशेषता है, अथोतू नौओं- पदों को गुशनरूप क्रिया में भेद है, इसलिये 
घूस सन्‍्त्र के नवकार कहते हैं, देखो ! नवकार शब्द का अर्थ यह है कि 
“जबसु ( पदेबु ) काराः कियाः यस्मिन्स नवकारः” यद्दवा “नवकाराः क्रिया 
777 श-वोच २-पूर्व के साथ योग ( सम्बन्ध) इ-पिछछे के साथ में योग यु 
४-पूर्चमें स्थित ॥५-दौनों (पूर्व और पिछले) के साथ सम्बन्ध रखने वारूा-॥ ६-सि- 
घाय ४-उसमें ( आदि पदमे ) स्थित ८-लम्पन्ध ॥ 


पदश्चम परिच्छेद ॥ ( १६७) 





यस्मिनु स नवकारः अरथांत जिसके सौओं ( पदों ) में “कार” अधोत क्रि- 
यायें हैं उसके! नवकार कहते हैं, अथवा (नौ पदोंके कारेण) जिसमें नौ 
( गुणनरूप ) क्रियायें हैं उसे नवक्षार कहते हैं, इसी कारण से इस भहा 
सन्त्रका नम नवकार है । 

( म्रश्न )-छठा पद्‌ “एसो पश्मणमोक्वारों” है, इस पद्‌ सें “पञ्ञुगस- 
क्रो” ठोक है? आप ने ते “एसे पद्मुणमेक्षुरेए” ऐसा पद लिखा है। प- 
रन्तु बहुत से स्थलों में “एसे पन्नुणमुक्तारो। ऐसा भी पद्‌ देखा जाता है? 

( उत्तर )-संस्कृत का जे! नमस्कार शठ्द है उस का आकृत में “नस- 
स्कार पररपरे द्वितीयस्य इस सूत्र से “शमेाक्कारे।” पद बनता है, अब जेए 
चाही २ “शणमुक्कारे!” ऐसा पाठ दीख पह़तां है उस को सिद्धि इस प्रकार से 
है! सकतो है कि-“हस्तः संयेप्ये? इस सूत्र से यथा दु्शेन (९) ओकार के 
स्थान में ठकार आदेश करक्ते “णमुक्कार पद्‌ बन सकता हैं, इसी लिये क- 
दृशचित्‌ बह कहीं २ देखने में आता है तथा इस ग्रन्थ के कत्तोंने भी प्रारस्थ 
सें “परसिद्ठि णमुक्क'रं” ऐसा पाठ लिखा है, अथोत्‌ नमस्कार शब्द का प- 
योय प्रफ्ृत में “णमुक्कार” शब्द लिखा है, परन्तु इसारी सम्भति से “शमे-- 
करे” ही ठोक है; क्योकि क्घिन सामश्ये से (२) यहां पर ओकारके स्थान 
में सकारादेश नहीं हेगगा, जैसा कि परस्पर शब्द्‌-का प्राकृत में  प्रेष्पर” 
शठ्द बनता है; उस में विधान सासथ्ये से ओकार के स्थान सें उकार आदेश 
नहीं हेप्ता है; अधोत्त्‌ “परुण्पर” शब्द कही भी नहीं देखा जाता है, किल्नु- 
हशीकेष जी ने भो स्वप्राकृत व्याकरण में नमस्कार का प्रयोय वाचक प्राकृत 
पद्‌ “णसेक्कूरे” ही लिखा है (३) * 

( अश्न )-“एसे पह्षुणमेक्तारे।” इस पद्‌ का क्या अथ है? 

( उत्तर )-उक्त पद्‌ का अर्थ यह है कि-“यह पांचों के नमस्कार 
क्योंकि “पश्चानां सम्बन्धे पश्मस्थे वा समस्कारः इति पश्मुनमश्कारः” इस 
प्रकार तत्पुरुप ससास होता है; किन्तु यदि काई उक्त पदुका यह आये करे 


१-हृषट प्रयोग के अछुसार ॥ २-ओकार का विधान ( कथन ) किया गया हे 
इसलिये ॥ ३-देखों उक्त ग्रन्थ का ११५ वां पृष्ठ इसके अतिरिक्त प्राकृतमञ्री (श्री 
मत्कात्यायनमुनिम्रणीत प्राकृतसूत्र चत्ति ) मैं भी “नमरूऋार:” पदुका प्राकृत मे 
“णमोक्कारशा” ही छिखा है देखो उक्त प्रन्थ का ५२ वां पृष्ठ | 


(१६८ ) श्रीमन्त्रराजगुणकठ्पमहोद्धि ॥ 


22 82752: 0 ०72: 
कि “थे पांच नमस्कार” ले! यह अ्थे ठीक नहीं है, क्योंकि इस दशा में उत्त 


द्विगु खमास का अ्येग स्लीलिज् में अथवा नपुंतश लिकु में हागा, जैसा 
कि “जिलेकी  “ज्रिभुत॒नस्‌” “पशुपात्रसू इत्यादि पदोंसें हाता है, किनत 


थहां पर पुंल्लिड्र का निरदेश (९) है; अतः (२) 'द्विगु ससास न कर रूपर लिखें 
अनुसार तत्पुरुष समास हीं करना चाहिये । 


( म्रश्न)-उक्त वाक्य में|पश्नु शब्द का प्रयेग क्‍यों किया गया “एसेः 
शा क्कुरिा” इतना ही कहना पयोधघ्त था; क्योंकि इतना कहने से भी पांचों 
था नमस्कार जाना जा सकता था ? 

, ( ऊत्तर )-ठक्त पद सें “पक्षु” शब्द का प्रयेग स्पष्टताके लिये है अर्थात्‌ 
स्पष्टतया (३) पांचों का नमस्कार समक लिया जाके दूसरा कारण यह भी 
है कि-इस पद में “एसे” यह एतह शब्द का रूप है तथा एतदू शब्द प्र- 
त्यक्ष और आसन्वत्तों (४) पदाथे का वाचक (५) है, अतः यदि पन्नु शब्दका 

. प्रथेय न किया जाता ते! केबल समोपवर्त्तों (६) साथ नमस्कार के हो ग्रहस 

की सम्भावना हे। समती थी; अर्थात्‌ एंदों के समस्क्वारके ग्रहण ,की समसा- 
वना नहीं हे सकती थ७ अथवा कठिनता से है। सकती थी, अतः “पश्ञु 
शब्द का ग्रहण स्पष्टता के लिये किया गया है कि स्पष्ठतया ( लिस्रंस ), 
पांचों का नमस्कार ससमका जावदे। 
,..[ अश्ल ]-खातवां पद्‌ “सव्वपावष्पणासणो ” है, इस पदुका कथन क्‍यों 
किया गया है, क्योंकि आठवें और नवें पद्म यह कहा गया है कि “ (यह 
पल्च नर्मस्कार ) सब सड्ढलों में प्रथम सद्भुल है” तो इस के प्रथम भद्ढलरूप 
होने से अथोपत्ति (9) प्रमाण के द्वारा यह बात सिद्ठ हो जाती है कि-“यह 
सब पापों का नाशक्ष है” क्योंकि प्रापों के नाश के बिना सद्भुल हो ही नहीं 
सकता है, अतः इस सातवें पद्‌ का प्रयोग निरथेक (८) सा प्रतीत (७०) 
होता है ? 

[ छत्तर |-आठवें और नवें पद सें जो यह कहा गया है कि “ ( यह 

१-क्थन, प्रतिपादून ॥ २-इसलिये ३-एपष्ट एाण 7 कथन, प्रतिपादन ॥ २-इसलिये ३-रपष्ट रीतिसे॥ ४-खमीपमें स्थित 
७-कहनैयाला ॥ ६-पासमें स्थित ॥ ७-देखा अथवा खुना हुआ कोई पदार्थ जिस के 


सना सिद्ध नहीं हो सकता है उसको सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होती है ॥ 
<-व्यर्थ ॥ ६-ज्ञात, मालूम ॥ 


है 


पश्चम परिच्छेद्‌ । (१६६ ) 








अथोपत्ति प्रमाण से यह बात सिट्दु हो जाती है कि '“यह-सब पापों का 
नाशक है” तथापि इस सातवें पद के कथन का प्रयोजन (९) यह है, क्षि- 
इस पञ्न नमस्कार से प्रथम समस्त (२) पापोंक्ा समूल (३) क्षय (४) होजाता 
है, तत्पश्चात्‌ (३) नमस्कारकत्तों (६) के लिये सर्वोत्तम (9) सडल होता है, 
यदि इस सातबें पद्‌ का कथन न करते तो यद्यपि आठवें और नर्तें पद वे 
वाक्या्थ से पापों का नष्ट होना तो अथोपत्ति ममाण के द्वारा समफा जा 
सकता था; परन्तु उनका समूज क्षय होना सिद्दु नही हो सकता था, देखो! 
नाश तीन प्रकार का होता है-ज्षय, सपशम ओर ज्षथोपशस, इन में से स- 
मूल नाश को क्य कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्दोसूत्र मे कहा है कि "क्षयीनि- 
सेलमफ्यसः (८)” क्षि जिम्र के होने से फिर उप्र का उद्भव (९) ऋ_हीं हो 
सकता है, उपशम शान्तावस्था (१०) को कहते हैं, जेसा कि श्रीनन्‍्दो सच्नें 
वहा है कि “अनूटेक्ावस्थोपशतः (९१९)” शान्तावस्था वह है कि जिस फझें 
( वस्तु वा के का ) सासण्ये दुबा रहता है, जैसे-अग्नि के अड्जारोंको राख 
से दवा दिया जाते तो उन की उष्णता (९२) का भान (९३) नहीं होता है 
झथोत्‌ उन की उण्णता उपश्ावस्पा सें रहती है, अतएवं ऊपर डालेहुए 
लण (९४) आदि को वह दग्घ (१४) नहीं कर सकती है, परन्तु राख के छठ 
जाने से फिर वह अग्नि वायु संस (१६) से प्रबल्ल होकर अपनी दुहन क्रिया 
की करती है, ( इसी म्रकार से कर्मो' की भी उपशस्रावस्‍्था को जानना चा- 
हिये ) तथा क्षयोपशस उस अवस्था को कहते हैं कि जिस में ( वस्तु वा 
कर्म के ) एक देश ,९७) का क्षय ( समूल नाश ) तथा दूसरे देश का उपशसत 
( शान्तावस्था ) हो जाता है, इस अवस्था को भी प्राप्त वस्तु वा करे का- 
रण सामग्री को प्राप्त कर फिर दृद्धि को मराप्त ह्वो जाता है, तो यहां पर जो 
सातवां पद्‌ कहा गया है उस का प्रयोजन यह है कि इस पश्चु नमस्कार से 
समस्त पापों का उपशन तथा झयोपशस होकर उत्तम सड्ुल नहीं होताः है 


१-तात्पर्थ। २-घब ॥ ३-घ्ूछ के सहित ॥ ४-नाश ॥ ५-उस के पीछे॥ ६-नमरूफारः 
करने वाला ॥ ७-सब में उत्तम ॥ ८-निमृछ चाश का नाम क्षय है॥ ६-उत्पक्ति॥ 
१०-शान्तिद्शा ॥ ११-उठ्ेर ( प्रकट ) अचजा का न होना उपशम कद्दराता है ॥ 


१२-आर्मी ॥ १३-प्रतीति ॥ १४-तिन का ॥ १०-जला छुआ, भस्मरूप ॥ १६-उवन्तसंयोग 
१७-एक भाग 


(२३०० ) श्रोमन्त्रराजगुणकद्पमहोद्धि ॥ 





किन्तु समस्त पापों का समूल नाश होकर उत्कृष्ट (२) मड्भल होता है जिससे 
उन्त पापों का फिर कभी उद्भव (२) आदि नहीं हो सकता है। 

( प्रश्न )-सालवें पद्‌ के कथन का प्रयोजन तो हसारो सममणे आगयाः 
परन्तु इस में सर्वे शब्द्‌ का प्रयोग क्‍यों किया गया, क्‍योंकि 'पावप्पणा- 
सणो ” यदि इतना ही कथन किया जाता तो भी “पापानि प्रणाशयतीति 
पापप्रणाशन;” इस व्युत्पत्ति के द्वारा यह अर्थ हो सकता था छि-“यह पन्नू 
नमस्कार सब पापों का नाश करने वाला है” फिर से शब्द का प्रयोग 
क्यों किया गया? 

( उत्तर )-“पापानि प्रणाशयतीलि पर्पप्रणाशनः” इस व्यत्पत्ति के 
द्वारा यद्यपि यह अर्थ शिद्ठु हो सकता था कि-“यह पश्नु नमरकार सब पापों” 
का नाशक (३) है” दयापि (४) इस अथे का परिज्ञात्त होना प्रथम तो विद 
दगम्य (३), है, दूसरे जैसे “पापानि प्रशाशयतीति पापप्रणाशनः” इस व्य 
स्पत्ति के द्वारा सर्वे परंपों के नाशकत्तों (६) को परापप्रणाशन कहते हैं; उस्ती 
मकार “परार्प म्रणाशयतीति पापप्रणाशनः ” इस व्यत्पत्ति के द्वारा एक पाप 
कें.( अथवा कुछ पापों के.) नाश करने वाले को भी तो “प्रापप्रणाशच” कह 
सकते हैं, अतः यदि सबे शब्द्‌ का प्रयोग न किया जाता तो यह श्ट्रा बनी 
दी-रह सकती थी कि यह पश्ञु चमस्‍्कोर एक पाप का नाश करता है, अ- 
थवा कुछ पापों का नाश करता है; वा समस्त (9) पापोरें का नाश करता - 

“ है; झ्तः इस शड्भा) को सवेधा निवत्ति के लिये- तथा स्व साधारण की बुद्ठि 
में यथाथे (५) अये समाविष्ट (०) हो जाने-के लिये से शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 

( प्रश्न ) इस सनन्‍त्र का आठवां और नवां पद्‌ यह है कि “संगलाणं 
चञ सत्वेसिं” “पढ़स -हवइ संगलं” इन दोनों का मिश्रित (१०) अर्थ यह है 

कि “(यह पश्चु नमस्कार) सब संगलों में प्रथम संगल है” अब इस विषय सें 
प्रण्टव्य (१९) यह. है कि आठवें पदमें “सब्वेसिं” इस कथन के द्वारा सर्वे 
शब्द्‌- का प्रयोग क्यों किया गया, यदि इसका प्रयोग न भी किया जाता तेः _ 
भो “संगलांणं” इस बहुवचनान्त पद से सर्व शब्द के अंथका-भांन (१२) है! 
सकता था, अतः |“ सब्नेसिं” यह पद व्यर्थ सर प्रतीत (१३) ढोतर है ? 

१-उत्तम ॥ ३ उत्पत्ति ]] ३ नाश करने' चाछा॥ ४-तो भी ॥ ७-विद्वानों से 

जानने योग्य नो दननाश फकरने-चाले ॥ ७-सब ॥- <<टीक ' सत्य ॥ ' ६-हृद्यस्थ ते 
१०-मिला हुआ ॥ ११-पंछने योग्य ॥ १२-शान ॥ १३-शात ॥ 


पश्चिम परिच्छैद॥ (३०१ ) 





( उत्तर ) यद्यपि “संगरूएणं” इस वहुंचचनाल्‍्त प्रथोग से सर्वे शब्द के 
अर्थ का भान हो सकता था तंथापि जगद्वधितकारी विषय का प्रकाशक जे 
घचन दोता है वह चसर्वेाघारण दो सुख पूवेक (९) बोच (२) के लिये होतर 
है, इस लिये स्वेसाधारण को सुख पूर्वक स्पष्ठतया (३) (निर्श॑स) वॉच्यार्थ 
(४) की प्रती ति (४) हो जावे, इसलिये “सब्वेशि” इस पद का प्रयोग किया 
गया है, दूसरा कारण यह भी है कि लोकमें अनेक संख्यावाले जो मंगल हैं 
उनमें से कुछ मंगजों का बोध करानेके लिये भो तो “मंगलाणं” इस बहु- 
चचनान्‍्त पद्‌ का प्रयोग हो सकता है,अतः “संगलाणं” इच बहुबचरनांनत 
भयोग से भी छुद्ध संगल न समर्के जाये किन्तु सथ सद्भलों का ग्रहण हो, इच 
लिये सबे शब्द उसका विशेषण रकखा गया है। ... 

( प्रश्न ) “संगलाणं च.सब्बेसि” यह आठवा पदु चक्तह कर यदि केवल 
“पढमे दृचइ संगलं” इस नें पदका ही कयन किया जाता तो भी अर्थों- 
पत्ति (६) के द्वारा आठवें पदके झर्थे का वोच हो सकता था, देखो? यदि 
हम यह कहें कि “( यह पत्मु नसस्‍क्षार ) म्रथस, सद्भुल है” तो मथमर्त्व (9) 
की अन्यथाउसिद्धि (८) होनेसे अर्थापत्तिप्रभाण के द्वारा इस अ्े की प्रतीति 
स्वयं (७) हो जाती है कि “( यह पन्नू नमस्कार ) सब भह्जलों में प्रथम सं- 
गल है” तो ““समंगलाशं च सव्वेसि” इस आठवें पदका कथन फ्यों फिया गया? 

( उत्तर ) आठवें पद्का प्रयोग न कर यदि केवल नें पदका कथन कियए 
लाता तो उसके कथन से यद्यपि अधोपन्ति के द्वारा आठवें पदके अथे कर 
भी बोध हो सकता था, अर्थात्‌ यह अर्थेजाना जा सकता था कि “( यह 
पश्मुन्सस्क्षार ) सब संगलों में प्रथम मंगल है” परन्तु स्मरण रहे कि 'उक्त (९०) 
अर्ष की प्रतीति अ्रथापत्ति के द्वारा केवल विद्वानों को हो हो सकती है, 
आर्थात्‌ सासान्य (१९९) जनों को उच्त अथे को म्रतीति नहीं हो सकती है, 
तथा पहिले कह जुके हैं कि जयद्विदकारी विपय दा (१२) प्रकाशद जो वदर 
होता है (१९) बह बोध (१४) के लिये होता है, यदि आउठंवें पदूं का कघध 
च कर केधल नें पद्का ही कयन क्लिया जाला तो साप्तान्ष्य जनों को! 

५-खसहजमे ॥ २-ज्ञान ॥ ३-एपष्द रोतिसे ॥ ४-वाच्य ( फथन करने योग्य ) 
अर्थ ॥ ५-श्वान ॥ ६-आर्थापक्ति का रूक्षण पूर्व छिख छुके हैं ॥ ७-प्रथमपन ॥ ८-अचि- 
साभाव, अन्य के घिना असिद्धि ॥ £-भपने अ्यप ॥ १०-कऋथित ॥ ११-साधारण ॥ 
श०-आाल्म का आारस्स रुप परिक्षम ॥ १३-लद्दज॒में ॥ १४ ॥ छान ॥ 
रद 


(२५०४ ) श्रीमन्त्रर जमु णकब्पसहीद्धि ॥ 


स्पष्टतया (९) इस अरे को प्रतीति नहों हो सकती थी कि “( यद पशु लस-. 
इंकार ) सब संगलों में प्रथम सज्भल है” इच लिये सर्वे चाधारण को सुख पू- 

बक उक्त अथे फा ज्ञान होनेके लिये आठेवें पद का कथन फिया गया है, 

आंपठयें पद्‌ का दूसरा कारण यह भो है कि आठवें पदुका कथन न॑ कर यदि 

केबल नें पदका कथन किया जाता तो व्याकरणादि भन्‍्धों के शनसार 

प्रथम शब्द को क्रिया विशेषण भानफेर उसका यह भी अथे हो सकता था . 
बक्के “(यह पह्चे नमस्कार ) प्रधेन् अर्थात पूर्व काल में ( किन्तु उत्तर कालमें 
संदह्वीं ) मंगलरूप है” ऐसे अर्थ की सम्भावना होनेसे पक्लु नभमरकार का साथ- 
कंालिंक (२) सेंड्रलरूपत्वं (३) सिद्ठ नहीं ही सकता था अतः आठवें पदका 
कथन कर लघथ। उससे निर्धारण (४) अर्थ से षण्ठो विभक्ति का अयोग कर 
यह अर्थ स्पर्षणवय! सूर्चित (६) कर दिया गया (कि “(यह पक्चु नमस्कार ) 
संज सर्डुलोंमें प्रथम अर्थात्‌ उत्कृष्ट भंगल है” तीसरा कारण आठवें पदके 
कयंत की यह है कि “मंगंलाएं” इस पदलें वशिरव सिट्टि संल्तिविष्दे - 
हैं ( जिसका बंणेन आगे फ़िय! जावेगा ) यदि आरंठदें पदका कथन ने किया 

ज्ावा वो तदन्‍ववं तीं (६) “संगलारँ” पदमें वशिच्व सिद्धि के समावेश (9) की 

असिद्धि हो जाती, अतः आठवें पदुक्ता जो कथन किया गया है वह -निरघेक 

(थे नहों है । 

( प्रश्न ) इस सन्‍त्र कर नंवों पद “पढस हवइ संगल” है इसमें उत्तम, 
सस्कृष्ठ रे प्रधान, इत्यादि शब्दीं का अयोग न॑ कर प्थमन शब्द का मं 
योग क्यों किया गया है ? 

( उत्तर )-5त्तेम आदि शब्दों का प्रयोग न कर अथस शब्द का जो 
योग किंये/ गया है, उसका कारण यह है कि “पथ विस्तारे” इस घात से 
अथस शब्द बचता है, अतः उच (प्रथम शब्द ) का अथोग करने से यह 
अवनि निकलतो है कि यह पश्नु नमस्‍कार सब भसड़लों में उत्तन संगल है तथा 
बह ( भज्जुजञ ) मतिदिन दद्धि को प्रन्‍प्त होकर विस्तीरों (७) होता रहता है, 
अथात्‌ उसमें कभी किसी प्रकार से हास (९०) नहीं होता है, मत्यत (९९) . 





१-छपष्ट रीतिसे ॥ २-सब काछमें रहनेवादा ॥ ३-महुलछ रूप होना ॥ ४-जाति 
शुण, क्रिया के द्वारा संमुराय में से एक्र भागकों पृथक फरने को निर्धारण कहते हैं ॥ 
७-प्रकट ॥ ६-उसके सथ्यमें स्थित ॥ ७-मवैरा होने ॥ <-ज्यर्थ .॥ ६-चविस्तारबाला ॥ 
१४-न्यूनवा, कमी ॥ ११-किन्‍्तुं ॥ 


प्रश्मम प्ररिस्छेद-- - (२०३) 





बृद्टि ही होदो है,,|यदि क्‍प्रथम शब्द का प्रयोग न-क़र हुसके स्थानमें उत्तम 
उत्कृष्ट अथवर प्रधान आदि फ़िसो शब्द का,प्रयोग “किया जपता-तो यह 
उधनि नहों निकल सकतो थी, ख़तः सत्तन- जझ्ादि शब्दों का प्रयोग न-कर 
-मथस शब्द का प्रयोग किया गया। ५ 


( प्रश्न ) इस चर्वें पद्मे “हवंद” हस क्रिया पदुस्ता प्रयोग क्‍यों किया 
गया, यदि इस क्रिया पदका प्रयोग न भी किया जाता सो स॑ “हबइ: फ्रियः 
पदका अध्याहार होकर उसका अथ जाना जा ख़कता था, क्योंकि बाक्योंमें 
प्रायः “अस्ति” “भन्नति” इत्यादि फ्लिया पदोंका सध्याहार होकर उनका 
अ्र्थ जाना ही जाता है? * 


( उत्तर ) निस्सन्दृह अन्‍य वाकयों के समान इस पदसे भी “हबइ» 
क्रिया पदका अयोग न करने पर भो उसका अध्यादहार हो सकता है, तथापि 
(१) यहांपर जो उक्त क्रिया पदुका अयोग किया है उसका अयोजन यह है 
कि उक्त सझ्जल की भवन क्रिया (२) अर्थात सत्ता (३) विद्यमान रहतो है, 
तारपयें यह है कि “यह पश्चुनसस्क्षार सब भड्लों में उत्तन भड्ल है तथा 
घह ( मंगल ) दृट्धि को प्राप्तह्ोता है और निरन्तर विद्यमान रहता है,” यदि 
“हुबइ» इस क्रिया पदुझा मथोग न किया जाता तो “उसकी निरल्तर 
सत्ता रहती है” इस अर्थ की.-प्रतीति नहीं हो सकती थी । 

( अ्श्न ) चर्वों पदके अन्त में “संगलं” इस पद का प्रयोग क्‍यों किया 
गया, यदि इसका प्रयोग न भी किया जाता तो भी संगल पदुका अध्याहार 
ही! सकता था, अर्थेत्‌ “( यह पद्चुनभस्कार ) सब संगलों में प्रथम है” इु- 
लना कहने पर भी “अथस संगल है” इस अथे की प्रतीति (४) स्थयमेव (३) 
हो जए सकती थी, जैसे कि “क्वीन कालिदास: श्रेष्ठः” इत्यादि बाक्यों 
में कवि आदि शब्दों का प्रयोग (६) न करने पर भी उनके अर्थ की प्रतीलि 
स्वयमेव हो जाती है । 

उत्तर “संग” इस पद्‌ का प्रयोग नकरने-पर भी ससके अथे की प्रतीति- 

अद्यप्रि निःसन्देद हो सकती थी, परन्‍्त मथस कह चके हैं कि “जगत क- 
१-तोमी ॥ २-होना रूप-काय ॥ ३-विंद्यमानता ॥ ४-हान॥ ५-अणप्ने आप 
ही ॥ ६-ब्यवद्दार ॥ 


(२०४ ) धोसन्त्रराक्षणु णकठ्पमहोद्धि ॥ 








हंयाण कारी (९) मति पाद्य (२) विषय के मतिपादन (३) में आदि सध्य 
और अन्‍्तर्मे मंगल करना आाप्तनिदिब्द (8) वा आपत सक्लत (३) है, ऐसा 
करने से उसके (६) पाठक शिक्षक (9) और घिल्तकों (८५) का सदेव संगल 
होता है लथा प्रतिपाशझ विषय की लिविज्ञ परिसनाप्ति होकर उसकी 
“देव प्रवृत्ति होती है,” अतः यहांपर अन्तमें मंगल करनेके लिये “संगल-” 
इस पद का साक्षात्‌ प्रयोय किया गया है, अथोत्‌ संगलाथे दाचक (९) 
मंगल शब्द को रक्‍्खा गया है। 


यह पांचवां परिच्छेद्‌ समाप्त हुए ॥ 
“एड ल्शलिकीकिएएए 








५ १-लंखार का कल्याण करनेवाले ॥ २-कथन करने योग्य॥ इ-कथन ॥ ४-० 
शाप्तों (यशार्थवादी महानुभआावों) का कथित ॥ ५-आप्ों का असीछ ६-पढ़नेचाले ॥ 
७-सिखानैवाले ८“दिचार करने बालों ॥ ६-म्द्रलुछझप अर्थ का कथन करने 
चाहा 


”+ीििक र 
अथ षष्ठ: परिच्छद: 
ओऔमसनन्‍्चराज ( नवकारसन्च ) में सन्निविष्ट झ्राठ सिद्धियों के 
विषय में विचार । 
--++अडक किक प-+-- 

( प्रश्न )-परसेष्टि नमस्कार उतोज्र कत्तों श्रीजिनकोत्ति सूरिजी सहाराज 
ने प्रथम गाया को स्वोपज्ञवृत्ति के प्रररम्त में लिखा है क्षि-““परसेणशिठनोउहे- 
दादयस्तेषां ,नन्तरकारः श्र्‌ तस्कल्घरूपो नवपदष्ट्रसम्पदृष्टपष्टयक्वरमयों सहा- 
नन्‍त्रः” अथोत्‌ “अहंत्‌ आदि (९) परमेण्ठियों का श्र तस्कन्धरूप जो नस- 
स्फार है वह नौपद, ्राठ सम्पद्‌ तथा अहसठ अज्तरों से यक्त महासन्त्र है” 

एस विषयसें प्रष्टटय (२) यह है कि-इस सहासन्त्रमतें आठ सम्पद कौनसी हैं ? 

( उत्तर )-इस परसेण्टि नससस्‍्कार भसहाभन्‍्त्र की व्याख्या करने वाले 
' अन्य सहानभाषों ने जो इस सहासन्त्र में झाठ सम्पद मानी हैं, प्रथम उन 
का निरूपण (३) किया जाता क्ठे तद्नरूतर (४) इस विषयमें अपना मनन्‍्तव्य 
(४) प्रकट किया जातेगा+--- 

उक्त भहानुभावों ने यति ( पाठच्छेंद ) अथवा याचना है सहयुक्त वा* 
व्याथे योजना ) (६) का नास सम्पद्‌ भाचकर नोचे लिखे प्रकार से आठ स- 
स्पदु सानो हैं तद्यथा+-- 

१९-णमो अरिहन्ताणं ॥ २-णम्तो सिद्दाणं ॥ ३-णसो आयथरियाणं ॥ ४- 
शर्तों उवज्कमायाणं ॥ ६-णसो लोए सब्बसाहू्ण ॥- ६-एसो पश्चणसोक्छारो ॥ 
३-सव्वपादण्पणा सणी ॥ ८-सद्भुलाणं व्‌ सब्बेसिं ॥ ७-पढस हवद सहृठलस्‌॥ 

तात्पय यह है क्ति-प्रथम सात पदों को अलग २ सस्पद्‌ ( यति बा(9) 


के 


१-आदि शब्दसे सिद्ध आदिको जानना चाहिये ॥ २-पूछने योग्य ( चिषय ) ॥ 

३-चर्णन, कथन ॥ ४-उस के पश्चात्‌ ॥ ५-मत, सस्मति ॥ ६-मिश्रित वाक्य के अर्थ 

की सड्ंति ॥ ७-यद्यपि सम्पद्‌ नाम चाचना का तथा बाचना नाम सेहयुक्त चाक्यार्थ 

- योजना का नही है ( इस विषय में आगे लिखा जावेगा ), किन्तु यहां पर तो उनके 
अन्तब्य के अनुसार ऐसा छिखा गया है॥ , 


(२०६ ) श्रीमस्त्रराजगुणकर्पमदीौद्धि 





बाचना) सानकर तथा आठवे झौर नर्वें पद की एक सम्पद्‌ भान कर उक्त 
सहासन्त्र में ऊपर लिखें अनुसार आठ सम्पद सानी हैं 

( प्रश्न )-उक्त सहानुभावों ने आठवदें तथा भर्दों पद की एक सम्पदु 
क्यों सानी है ? 5 

(उत्तर )-इस का कारण शड़ है कि-आठवे और नये पद्‌ की सह 
युक्त वाक्यायें योजना (९) है और सहयक्त वाक्याथे योजना को ही वे लोग 
बाचना तथा सम्पद्‌ सानते हैं, अतः उन्‍्हों ने जाठ सम्पद्‌ सानी हैं। 

( प्रश्न )-उत्त दोनों पदों क्षो सहयक्त वाक्याथे योजना किस प्रकार 
होती है? न 

( उत्तर )-चक्त दोनों प्रदों की सहयक्त ज्राक्याथे योजना अर्थात्‌ सि- 
श्रित बाक्याथें योजना इस प्रकार है क्षि-“सब  भड्लों सें (यह पच्नु 
सनससकार ) प्रथम मद्भल है? । 

( प्रश्न )-अब इस विषय में आप अपना सन्‍्तव्य प्रकट कीजिये? 

( उत्तर )-सम्पंद्‌ ना यति ( पाठच्छेद ) अथवा वाचना ( सहयफ्त 
धाक्याथे योजना ) का हसरएरे देखने में कहीं सी नहीं आया है; झतः (३) 
हसारो मसन्तंव्य उक्त विषय में अनकल' नहीं है ! * 

( प्रश्न )-आप कहते हैं कि-सम्पद्‌ नाम वाचना का नहीं है; परन्तु 
वा्चना “के. नाम सस्पद्‌ देखा गया है, देखिये-श्रीक्राचाराजू सूत्र के 
सोकसार “नामक पंच अधच्ययन'के पांचर्व उद्दे शक में अंसान शीलाड- 
चाये जी सहाराज ने अपनो रविद्॒ति में लिखा है क्षि--- - 

:.. ओआयार सुअः्ससेरे, 'वयंणी वायण सहे पञ्ओोग सह | है 
> एए सु संपर्या खल,' सखपुलिआा संगह परित्ता.॥:९.॥॥ हि 

“इस का 'अथे यह-है कि आचार, श्रत, शरीर, वचन, वाचना, :भति, 
अयोगसाति तथा-आाठनीं-सहुह परिज्ञा, ये सत्दर-सस्पद्‌ हैं ॥ ९५ 

अक्त-वाक्य में वाचवता को सम्पद कह।:है, फिर आप वाचना का नास 
भ्म्पद्‌ क्‍यों नहों सानते हैं ? 

( उत्तर )-उक्त वाक्य जो श्ोसान्‌ शोलाड्वाचार्य जी, महाराजने अपनो 
विद्ति सें लिखा है, वह प्रसंग (३).इस प्रकार है क्रि-- 





१-मिश्नित चाक्‍्यार्थ सज्ूति ॥ २-इसलछिये ॥ ३-विषय ॥ “7 अिम्ितंधाक्याव स्दोतिह केस इपिकयेश 


पृष्ठ परिच्छेद ॥ (१०७ ) 


लज->ज+-++> 


जोशाचाराज़ सूत्र के पांचवे उ््द शक के आदि सूत्र ( सेवेमितं जहा इ 
हंयादि सूत्र ) में जाचाय के गुण कहे गये हैं तथा उसे हृद (९) की उपभा दी ' 
ग़द्दे है, उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रोमानु विवृतिकारने दृष्टन्त और 
दाष्टोल्त (२) को स्पष्ट करने के लिये चार भड़ू दिखिलप्ये हैं, जिनसें से प्रथम 
भज्छु यह है कि-एक हद ( जलाशय) सीतासीतोदा प्रवाह ह॒द्‌ के समाच 
परिगलत्सत्रोत ( स्नोतों के द्वारा जल को निकालने वाला ) तथा पयोगल- 
त्कोल ( स्त्रोतों के द्वारा जल को लेने बाला ) होता है, दूसरा भंग थह है 
फि-अन्य हुद्‌ पद्म हृुदू के चभान पारिगजत्स्नोत (३) होता है किन्तु 'पयों- 
गलत्स्तोत नहीं होता है, तीसर॒ए भंग यह है कि-जन्‍्य 'हुएद लवणोद्षि के 
समान परिगलत्स्लोत नहों होता है किन्तु परयोगलत्खोत होता है तथा 
चौथा भंग यह दिखिलाया है कि-अन्‍्य हुदू सनुष्यलोक से बाह्य समुद्र के 
समान न तो परिगलत्लोत होता हे, और न पर्योगलत्स्रोत होता है। 

इस प्रकार हद का वर्णन कर दृशट्रोल्त ( शाचाये ) के विषय में यह 
कहर है किस्म तकी अपेक्षासे आचाये प्रथम भंग पत्तित (४) हीता है, क्योंकि 
अल का दान और 'प्रदण भो ट्वोता है; सास्परायिन्ष कसे की अपेक्षा सें 
आचधाये छ्विंतीय भंग पतित (५) हीता है; क्योंक्षि कपायों (६) के उंदय के न 
होने से उक्त कर्स का ग्रहण नहीं होता है किन्तु लप और कायोत्ठगे आदि 
के हारा उसका धपण (9) ही दोता है, अप्लोचना [८] को अपेता से आ“ 
चाय तृतीय भंग पतित [८] होता है; क्योंकि आलोचनाका अमतिश्राव [१०] 
नहीं होता है तेथा कुमोंग की अपेता से आचाये चतुर्थ रंग पलित [११] 
होंता है। क्योंकि कुमागे का [ आचाये में ) भवेश [१९] और निर्येस [९३] दे।नों 
दी नहीं हेते हैं | 

इस के पश्चात्‌ धर्मो के भेद से उक्त चारो संगं की येजना दिखलाई दे । 

तदनन्‍तर [९४] मथम भंग पतित [९४] आचाये के अधिकार से हुद के हु 

१-जछाराय, ताकाबव ॥ १२-जिल के हछिये द्वद्टान्त दिया जाता है उसे 
दार्शान्त कहतेहं] ६-परिगलत्स्ोंत तथां पर्यागलात्लात का अर्थ अम्मी लिख चुकेहं ॥ 
४-अ्रथम भरड्धमें स्थित ॥५-द्विवीय भड्ढ में स्थित ॥ ६-क्रीधादि को ॥ ७-ताश, खपाना॥द 
ड>द्विचार, विधेक ॥ ६-तृतीय भू में स्थित ॥ १०-विनाश, क्षएण ॥ ११-चतुर्थ भर्छः 
हैं सित ॥१२-घुसना ॥१६-निकलना ॥१४-उस के पश्चात्‌ ॥ १७-प्रथंम भड्ठँमें स्थित ॥ 


(२०८ ) श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमही दि ॥ 








हान्‍्त की संघटना [९] को है, अपरत हुए के गुणों के! बतला कर आचाये में 
भी लत्स्पानीय [२] गुणों का उल्लेख किया है, इसी विषय में यह कह; हैं 
कि-“पाँच प्रकार के आचार से युक्त, लाठ प्रकार की आचायसस्पदों से युक्त 
सथा छत्तीस गयणों को आधार वह मणथम संग पलित आचाये हुदू के ससोत्त 
धोता है; ओ कि निर्मेत ज्ञान से परिपूर्ो है तथा संसक्त आदि दोषों से 
रहित ऊखविद्यार से छोत्र में स्थिति करता हैः” इत्यादि । 
इसी प्रसंग में जिदुतिकारने आचाये की आठ श्स्पद्‌ बतलाई हैं; जिन 
का उल्लेख ऊपर किया गया है, अतः उक्त वाक्य में सरुपद्‌ नाम मुख्य 
सांसग्नी वा मुख्य साधन को है, श्षोत्‌ आचार, शत, शरीर, वचन, वाया 
सप्ति, प्रयेगमति ठदथा सद्डुह परिज्ञा, ये आठ आचाये की सम्पद्‌ [ मुख्य 
सामग्री वा सुझ्य साथन ] हैं। 
इस कथन से स्पष्ट हेर गया स्ि-सम्पद नाण बाचना फा नहीं है अर्थात 
सम्पद्‌ ऋ्नौर वांचना, ये पर्योय वाचक [३] शब्द नहीं हैं। 
किज्नु-धाचना भास उपदेश अथवा अध्यापन का है, अतएवं उत्त वाक्य 
में आचाय की आठ सम्पदों में से वाचना के सी एक सम्पद्‌ वाह गया है; 
परन्तु देश विशेष में ले!ग 'क्षमवशात्‌ दैनिक पाठ [४] वा विश्वाल्त [३] पाठ 
के! बाचना ससभने सगे हें, अथवा उन्हों ने वाक्यायथे येजना का भास भो' 
भश्रूसतशात्‌ बाचना ससक रकक्‍खा है और वाचना [ उपदेशदान अथवा अच्या- 
पत | जो कि आयाये की आठ सम्पदों में से एड सम्पद्‌ कही गई है उस 
सम्पद्‌ शढंद के! बावना [ एक वावधाथे येजना ] का पर्याय सानकर [६] 
उसी बाक्याये येजना की आकाज्ञा [9] से उक्त सन्‍त्र में खाठ सम्पद सा- 
नली हैं; यह उन को केवल सममात्र हे । 5 
( प्रश्व ) कृपया अपने भन्‍्तध्य (८) में कुछ अन्य हेतुशओओं का उल्लेख 
, कीजिये कि जिसमें ठीक रोतिसे हमारो समकमे यह बात आ जाने कि वा- 
चचा ( एक वाकयाथें योजना ) का चास सम्पद्‌ नहीं है तथा सम्पद्‌ शब्द को 
'प-दोजना, सड्भूति ॥ *-उस के खान में ॥ ३-एक्रार्थवाचक ॥४-मारवाड़ देशमें प्रायः 
लोग देनिक पाठ ( प्रतिदिन की संथा अर्थात्‌ पाठ ) को बाचना कहा करते हैं॥ ५- 
विश्रान्ति से युक्त पाठ ॥ ६-अपनी इच्छा के अनुसार चाचता भमाम एक चाक्‍्यार्थ 
योजना का मान कर / ७-अभिवलाबा ॥ ८-प्रत ॥ 








'भ्रष्ठ परिच्छेद । ( २०8७) 








बाचना का पर्याय (१) मानकर जो अन्य सहानुभादों के इस भल्‍्त्र सें आठ 
संभुपद्‌ बतलाह हैं, वह उनका सन्तव्य भ्ाल्लियक्त (२) है| । 

( उत्तर ) यदि इस विवयमें झल्य भी कतिपय (३) हेतुओं की जिश्ञतसा 
(४) है तो छुनो; 

( क ) प्रथम कह चुके हैं कि सम्पद्‌ नास यति( विश्नाल स्थान ) अथघह 
उनकी चानो हुईं सहयुक्त वाष्याथें योजना स्वरूप वाचना का नहों है, 
क्योंकि छिसो कोपसे यति ( विश्रासस्थान ) अथवा बाचना ( सहयुक्त या | 
क्यार्थ योजना ) रूप अर्थ का वाचक सम्पद शब्द को नहीं कहा है, फिर 
सम्पद्‌ शब्द से यति ( विश्वास स्थान ) अथवा स्वभ्तत सहयक्त याक्मएप्थे 
योजना रूप बाचनः का ग्रहण केसे हो सकता है | 

( ख ) जिस पद्र्थके जितने अवान्तर (३) भेद होते हैं; उस पद का 
घाचक शब्द अवान्तर सेंदों में से किसो भेद विशेषका ही सर्वेषा वाचक नहीं 
होता है, जैसे देखो ! सुकृत रूप ( घने ) पदार्थ के क्ान्ति (६ आदि दुश 
अवान्तर भेद हैं, उस सुकृतरूप पदार्थ का बाचक घसे शब्द अपने अवान्तर 
सेदोंसें से किसी एक सेद्‌ विशेषज्ञा ही सवंधा वाचक नहीं होता है (कि घने 
शुदद्‌ केवल ज्ञान्ति का ही वाचक हो, ऐस९( नहीं होता है; (9), इसो प्रकार 
से अन्य भेंदों के विषयसें भी जान लेना चाहिये । छोध रूप ( ज्ञान ) पदार्थे 

के मति आदि (५), पांच अवान्तर भेद हैं; उस बोध रूप अरे कार 
घाचक ज्ञान शवद अपने अवान्तर सेंदों में से किसी एक भेद विशेष का 
ही स्वेधा वाचक नहीं होता है ( कि ज्ञान शब्द केवल सति का हो वाचक 
हो; ऐसा नही होता है; इसी प्रकारसे श्ान्‍्य सेदों के विषय सें (९) भी जान 
लेता चाहिये) इसी नियसको सर्वेत्न जानना चाहिये, उक्त नियनके ही 
अनसार आचाये सम्बन्धी सुख्य साथन वा सुख्य -सा्मग्री रूप अथे के आचार 
आदि पूर्वाक्त आठ अवान्तर भेद्‌ हैं, उक्त अथें का वाचदा सम्पद्‌ शब्द अ- 


२-एकार्थवाचऋ ॥ २-पध्रमसद्धित ॥ ३-कुछ ॥ ४-जानने बी इच्छा॥ 
ण-मध्यचरती, भीतरी ॥ ६-क्षमा ॥ ७-यदि धर्म शब्द केचर क्षान्‍्ति का ही-वाचक 
माना जावे तो उसके कथनखे मार्दंव आदि नौ भेदो का प्रहण द्वी नहीं दो सके इसी 
प्रकार से सर्वत्र जानना चाहिये ॥ ८-आदि शब्द से भ्रूत आदि को जानना चाहिये ॥ 


६-श्रुत आदि भेदों के विषय में भी ॥ 
न्‍ न 


(४१० ) श्रीमन्त्रराजशुणकेदपमहोद्चि ॥ 
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पने आवान्तर भेदों सें से किसी एक भेद विशेष का ही सर्वेधा वाचक नहीं 
हो सकता है (कि सम्पद्‌ शब्द केवल आचार का ही बाचक दो, ऐसा नहीं 
द्वोवा है, इसी प्रकार से अन्य सेंदों के विषयमें सी जान लेना चाहिये ), 
शतः बह निश्चय हो गया कि सम्पद्‌ का बादना रूप अवान्तर भेद्‌ होने 
प्र भी बह ( सम्पद शब्द ) केवल वाचना का हो बाचऋ नहीं हो सकता 
है, अतः सम्पद्‌ शब्द से वाचना का ग्रहण करना युक्ति सद्भत (९) नहीं है। 
, ४ किक्षु--यदि हस असम्भव को भी सम्भव सान थोड़ो देरके लिये यह 
सान भी लें कि सम्पद शब्द राचना का नाम है, तो भी उस वाचनाके लदय 
(२) से इस महासन्त्र में आठ समझुपदों का होना नहीं सिहु हो सफता है, 
बंयोंकि वाचना जो है वह कैवल आचायय सम्बन्धिनी एक सम्पदे है; उस स- 
फ्पह का इस सहासन्‍्त्र के साथमें ( कि जिसमें परसेछिठियों को नसस्कार तथः 
उसके सहरव का वर्णेन किया गया है ) किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं 
है, फिर: आच.ये सम्बन्धिनी सम्पहु को एक अज्ञुभूत वाचनाक्ी ओर लघ्ष्य' 
(३) देकर तथा घार्चना शरद का भ्रान्तित; (8) विश्रान्त पाठ) पराठच्छेद्‌' 
आअथवा सहयुक्त वाक्याथें योजना रूप अथ सानकर हस सहासनत्र में आठ 
सम्पदों का- मानना निताल्‍्त (५) श्रमारुपद (६) है । 
: 7 (ग) यदि सम्पद्‌ नाम सहयुक्त बाक्याथे योजना का सान कर (9) हो 
सत्त महासन्त्र में वे लोग आठ सम्पद सानते हैं तो आठवें और नर्तें पदके 
रमान थे लोग छठे और सातवें पद्‌ की एक सम्पद्‌ को क्‍यों नहीं सानते हैं, 
क्योंकि जैसे आठवें और नर्तें पदुकी सहयोग (८) को अपेक्षा सहयक्त वाक्‍्याये 
योजना होती है ( अत एवं उन्हों में इन दोनों पदोंकी एक सम्पह सोनी है) 
ससी प्रकार छेढे और सातवें पदुक्की भौ सहयोग की अपेक्षा सहयुक्त वाक्याये' 
योजना होती है (०), अतः इन दोनों पदोकी भी उन्हें भिक्ष २ सम्प्दे न 
सानकर (आठवें और नर्चें पदके अनुसार)एक समरुपद ही साननो चाहिये, ऐस 
भानने पर उक्त सहासच्त्र में आठके स्थानमें सात हो सम्पद रह जावेंगी। _ 
(चघ)यदि आठवें और नर्दें पदुओ सह युक्त (१०) वाक्याथे योजना (१९) 


१-युक्ति युक्त, युक्ति सिद्ध ॥ २-द्े शव ॥ ॥ ३-ध्यान ॥ ४-घ्रान्ति केकारण ॥' 
८-अत्यन्त ॥ ६-श्रमसान भ्रान्त विषय ॥ ७-ज्ञितने पाठ में चाक्प्‌ का अर्थ पूर्ण हो 
जञावे उसका नाम-लस्पदु है इस बातकों मानकर ॥ <-साथ में सम्यन्ध॥ ६-तात्पय _ 
शइ है कि आठवें और चवें पदक सरमात छठे और सानवें पदका मिश्रित दही चाक्‍यार्थ 


होता है ॥ १०-साथ में खुडी हुईं ॥ ११-वाक्‍्य के अर्थ की सजुति ॥ 





५. चट्ठ परिच्छेदा (५६१) 





के द्वारर- ने लोग एक सम्पद सानते हैं तो उक्त दोनों पढद़ोंको वे एक 
पदु रूप ही क्‍यों नहों मानते हैं, अथोत्‌ उन्हें दोनों पदों का एक पद ही 
सानना चाहिये तथः एक पद सानने पर जगत्प्रसिदु जो इस सहाभनन्‍्त्र के 


नौ पद हैं ( कि लिन नौ पदोंक्ते ही कारण इस को नवकारभन्त्र कहते हैं:) 
उनभें व्याघात (१) आजाजेगा अथाोत्‌ आठ ही पद्‌ रह जादेगे। 


( छ ) दोनों पदों को एक पद्‌ सानने पर यह भी दूषण (२) आजेगा 
कि इस भहसनन्‍्त्र के जो ( नौ पदों को सानकर ) तीन लाख, बासठ सह- 
सत्र, आठ सौ अस्मी भंग बनते हैं वे नहीं बन सकेंगे ( क्‍योंकि भड्ों की 
जक्त संख्या नौ पदों को ही मानकर बन सकती है ), यदि आठ हो पदोके 
भद्ग बनाये जादें तो केवल चालोस सहस्त्र, त्तीन सौ बीस ही भड्ढ बनेंगे 

( च) यदि आठवें और नर्व पदुकी एक हो सम्पदु है तो अनानुपूर्वी 
भड्टो से उन ( दोनों पदों ) की एक सम्पद कैसे रह सकेगी, क्योंकि अना- 
नुपूर्यीं भड्टोंमे शतशः (३) स्थानोंमें झ्ाठवं और नर्वें पद्‌ की एक साथ्में 
स्थिति न होकर कई पदोंके व्यवचान (४) में स्थिति होती है, इस दुशालें * 
सम्पद्‌ का विच्छेद्‌ (५) अवश्य सानना पड़ेगा । 

(छ ) इस सन्त्र सें नौ पद हैं तथा नौओं पदोंकी (अनानुपूर्यी के 
सेंद से ) गुशनरूप क्रिया भी भिन्न २ है; अथोत्‌ पदों की अपेक्षा गुणनरूष 

_ क्रियायें भी नौ हैं, इस्तोलिये इसे नवक्वार मन्त्र भो कहते . है, किन्तु उक्त 
दोनों- पदोकी एक सम्पई सानने पर सहयुक्त वाक्याथे योजना के हारा न 
तो नी पदों की ही सिद्धि होती है और न नौ फ्रियाजों को हो सिट्ठि होती 
है और उनके सिद्ठु न होनेसे “नवकार” संज्ञा (६) में भी त्रुटि आती है। 

(ज्ञ) यदि उक्त दोनों पदोंकी एक ही सम्पद्‌ है तथा बह कर्रभाविनी 
(9) दै तो पश्चानुपूर्णों में ९, ८, 9, ६, ५, ४, २, २, ९, इंत प्रकार से नो 
आओ पदोंकी स्थिति होनेपर उस कऋोच्चारण भाविनी (८) एक सम्पर्द का 
विच्छेंद (८) अवश्य हो जावेगा। 

इस विधयमें और सी विशेष वक्तव्य (९०) है परन्‍्त ग्रन्य के विस्तार 
के भयसे उसका उल्लेख नहीं किया जाता है ! 

१-बाधा ॥ २-दोष ॥ इ-से कडों ॥ ४-ब्रीच मैं स्थित होना ॥ ०-दूंटना ॥ ६- 

साम ७-क्रम से हाने वाली ॥ <८-ऋमाछुलार उच्चारण से रहने बालछी॥ ६८दूटना ॥ 
२०-कथओ्रीय चिंपय ॥ 


६ ३१२ ) भीमन्त्रराजशु णकव्पमहोदधि ॥ 


( भश्न ) यदि सम्पदु नास यति ( पाठच्छेदु वा विश्वान्त पाठ ) अथवा 
झुहयक्त वाक्याथ योजना का नहीं है ते। किसका है ? 

( उत्तर ) सम्पदद नास सिद्धि का है; अधोत्‌ सिद्धि, सस्परें और सम्पत्ति 
छूनको घरणि आदि कोबों में पर्योय वायक लिखा है (९), झतः यह जानना 
चाहिये कि उक्त सन्‍्त्राजमें ,आझौठ सिद्धियां सज्निद्िष्ठ हैं, अथोत्‌ गुणन 


“क्रिया विशेष से इस सन्‍त्र के आराधन के द्वारा आठ सिद्धियोंकी प्राप्ति 
-हरेती है । हर 


( प्रश्न ) आठ सिद्ठियां कौन २ही हैं? 

( उत्तर ) अशिमा, सहिला, गरिसा, लचिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, दैशिरत्व 
आओऔर वशिर्व, ये आठे सिद्धियां हैं। 

[ प्रश्न ] कृष्या इनके अथे का विवरण की जिये कि किस २ सिद्धि से 
क्या २ होते! है? च् 

[ उत्तर ] उनके अर्थ का विस्तार बहुत बड़ा है, उसको ग्रन्थ के विस्तार 


* के भयसे न लिखकर यहांपर केवल अलि संज्षेपसे उनका भावाणथे सातन्न लि- 


) 


खते हैं, देखे।:--- 
(क) अणित्ता शब्दु का अथे अगु अ्ोत्‌ यूदस हेनना है ( अणेभोवः 


अणित्ता ), इसलिये इस सिद्धि के माप्त हेनेसे मनुष्य परसाण के समार्न 


१-इस विषयमें कई प्रचलित कोषोंके प्रमाणों को भी छिखते हैं देखों ! (क) 
अमर कोषमेैं सम्पद्‌ सम्पत्ति भ्री लक्ष्मी इन शब्दों को पर्याय चाचक फहा है (ख) 
अनेकार्थ संग्रह में सम्पद्‌ वृद्धि शुणोत्कर्ष हार इन शब्दों को पर्याय घाथक कहा है 
(ग) शब्द्‌ कवप द्रुम कोष में विविध कोषोंके प्रमाण से छिखा है कि “सम्पत्ति श्री 
छंश्मी सम्पद्‌ ये पर्याय वाचक हैं? “संस्पत्ति नाम ऋषद्धि का है? “सम्पत्ति नाम भूति 
का है” “खम्पदु नाम सम्पत्ति का है” “सम्पद्‌ नाम गशुणोत्कर्ष का है? “सम्पदु नाम 
दारभेद का है? उक्त कोष ने धरणि कोष का प्रमाण देकर फहा है कि “सम्परु स- 
म्पक्ति और खिद्धि ( अणिभादि रूप अष्ट सिद्धि ) ये पर्याय वाचक शब्द हैं” सस्पत्ति 
वा सम्पत्‌ शब्द को “सिद्धि” चाचक छिखकर पुनः उक्त कोषमें अणिमा झादि आठ 
खिद्धियों फा वर्णन किया है इन प्रम/णो ते यह मानना चाहिये कि यह महामन्त्र आठ 
सस्पदों अथ/व्‌ आाढ सिद्धियोंसे युक्त दे तात्पर्य यह है. कि इस महामन्त्र में आठ 


* सिद्धियोंके देने फी शक्ति है ॥ रा 


” शष्ठ परिच्छेद। (२१६ ) 





सूदम है। जाता है, कि जिससे उसे कराई नही देख सकता है। 

( ख ) सहिला शब्द का अ्थे सहान्‌ ( बड़ा ) हेना है ( महते सावे। 
सहिसा ), इसलिये इस'सिद्ठि के माप्त हेननेसे सनष्य अति महान हे! सकता 
है तथा सब पूज्य (९) हे! सकता है । 

(ग ) गरिसा शब्द का अथे गुरु अथोत्‌ भारी होना है ( गरोभातेः 
गरिसा ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त हानेसे सनृष्य अपनी इच्छाते अनत्तार 
शुरु ( भारो ) हे! सकता है। 

(घ ) लचिमा शब्द का अर्थ लघ ( हलका ) होना है ( लघोर्भावो ल- 
पिसा ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सनष्य अपनी इच्छा के अन 
सार लघ तथा शीघ्रगासोी हो सकता है । 

(ड ) माप्ति शब्द का अथ्थे मिलना है ( म्रापर् प्राप्तिः ), अथवा जिस 
के द्वारा प्रापण ( ज़्ाभ ) होता है उस को प्राप्ति कहते हैं ( प्रषण्यतेपनयेति 
प्राप्तिः ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त द्वोने पर मनुष्यफो कोई वस्तु अप्राप्य 
नही रहती है; अर्थात्‌ एक ही स्थान में बैठे रहने पर भी दूरवरत्ती आदि 
पदांथे का स्पर्शादि रूप प्रापण हो सकता है। है 

( थ ) प्राकास्य शब्दका अर्थे इच्चाका अनभिषात हैं ( प्रकासस्य भावः 
प्राकास्यस्‌ )) इस लिये इस सिद्धि के प्राप्त होने पर जो इच्छा उत्पन्न होतो 
है बह पूर्ण होती है। 

(छ ) इशित्व शठद्‌ का अर्थ इश ( स्वाभी ) होना है ( इेशिनो भाव 
इईशित्वसू ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब का गर्भ हो सकता है 
कि जिस से स्थावर भी उस के आज्ञाकारी हो जाते हैं। 

(ज॑ )-बणित्त्व शब्द का अ्थे वशवत्तों होना है ( वशितों भावी बशि- 
रथस्‌ ), इसलिये इस सिद्धि के प्राप्त होने से सब पदार्थ व भाणी उस के 
चशीभत हो जाते हैं और वह ( सिद्द पुरुष ) उन से जो चाहे सो काये ले 
सकता है लिखा है कि इस सिद्धि के प्राप्त होने से सिद्ठ पुरुष जलके समात्त 
शचियोी में भी निमज्जन और उन्सज्जन कर सकता है (२) ! 

, ( प्रश्ञ )-छत्र कृषया यह बतलाइये कि इस मन्त्रराज के किस ३ पद सें 
कौन २ सी सिद्धि सब्बिष्ट (३) है ? हे 

* १-हचका पूजबीय ॥ २-खिद्धियोंके विषयर्मं यह अति संक्षेपसे कथन किया. 
गया है, इनका चिस्तार पूर्वक वर्णन देखना हो तो बड़े २ कोषोंमें तथा योगशास्त 
आदि अ्म्थोंमें देख कैना चाहिये ॥ इ-प्माविष्ठ ॥ 


(२१७ ) श्रीमन्त्रराज्शुण कथ्पमहोद थि ॥ 





( उत्तर )-इस मन्त्रराज के निम्नलिखित (१) पदों सें निरुनलिखित 
पफिट्वियां सज्निविष्ट हैं:- 
१६-“रामो” इस पद्‌ में अशिमा सिद्धि उंज्षिविष्ट है| 
२-“अरिहन्ताण” इस पद में सहिमा सिद्धि सब्तिविष्ट है।- 
रे- सि्ठ/ सं” इस पद्‌ में गरिसा सिद्धि सब्नरिविष्ट है 
“ -“आयरियाणं” इस पद में लधघिसा सिद्धि सलक्िविष्ट है| 
घ-“उबज्कमाय!णं” इस पद में प्राप्ति सिद्धि सक्निविष्ट है। 
ई-'सव्वसाहूणं” इस पद में प्ररकारम्ष सिद्धि सब्निविष्ट है। 
$-“प्रश्लणमोक्वारो ” इस पद में देशित्व सिद्धि सक्निविष्ट है । 
८६-“सड्जुलाणं?” इस पद्‌ में वशित्व सिद्धि सब्निविष्ट है । 

£ प्रश्च ) “णरतो” इस पद में अशिम्ता सिद्धि ज्यों सनह्निविष्ट है? 

( उत्तर )-णरसो” पद में जो अशिमसा सिद्धि सन्निविष्ट है उस के 
हेतु ये हैंः- - 
.._ ( के ) “शर्मा” यह पद संस्कृत के नमः शब्द से बनता है और ''जसः” 
शब्द “शाम” चातुरसे अछुच्‌ प्रत्यय के लगाने से बनता है, उक्त चातुके अथ्थे 
जसना है तथा नमना अपोत्‌ नखता सनोद्त्ति का घने है २) कि जो ( मनो- 
बत्ति ) इस लोक में रवेसूदस (३) सानी जाती है, इस लिये “गो” पद के 
*छयान से अशिसा सिद्धि की माप्ति होती है । 

( ख॒ )-संस्कृत के ' सनः” पद में यदि आद्यन्त (४) अक्षरों का विपयंय 
(५) किया जावे ( क्योंकि प्राकृत में अक्षर विपयंय भी देखा जाता है जैसे 
फरेण-करोरू, वाराणसो>-वाणारसी, आलानसू८आगणाले, अचलपुरम्‌-अल*- 
चपुरं, भहाराष्ट्रसूमरहह , हद्‌ः-द्ग हो. इत्यादि ) ते भी “णतो” पद बन 
जाता है, तथा मनोगत्ति के सहमतस होने के कारण “सभी” पद के ध्यान 
से अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है । 

(ग )-अशखिसा शब्द अण शब्द से भाव अर्थ में इसन्‌ प्रत्यय के लगने 
से बनता है, इस अणिमा शब्द से ही माकृत शली से “णसत्रो” शब्द बन स- 

१-नीचे लिखे ॥ २-तात्पर्य यह है कि मनोव्व॑ज्षि रूप धर्मी के विना नप्नतारूप 


मंकी अवस्थिति नहीं हो सकती है ॥ ३-छबसे सूक्ष्म ॥ ४-आदि और अन्त ॥ 
७-परिवतन ॥ है की क 





पे परिच्छेद ॥ (२१५) 


अब न 





का है (१), तदब्यथा (२)-प्रक्रिया दशा सें “अणु इसा” ऐसी स्थ्ति है, 
अब अश शब्दु का उक्ार मा के आगे गया और गुण हाकर “मे” बन गया, 
आदि का अक्कार णकार के झागें गया औरर णक(र पूरा हो गया, इस दिये 
“शइमो” ऐसा पद्‌ बचा, इक्वार का छोप करने से “णसमो” पद्‌ बन गया, 
अतः “णामो” पद के छथ्ान से अशणिमा सिद्धि होती है। 

( घ )-अथबा आदि अकारका लीप करने पर तथा “स्वराणां स्व॒राः” 
इस सुत्र-से इकार के स्यान में अकार तथा आकार के स्थान में ओकार आ- 
देश करने से प्राकृत में अशखिसा शब्द से “णसो” पद बन जाता है; अतः 
(१) उस के उथान से शशिसा सिद्धि की प्राप्ति दोती है। 

(४ )-म कृत में “गनच्‌” शब्द्‌ वाक्यालड्डार अर्थ में आता है, अलद्भार 
दो मक्तार का है शब्दालड्रार और अयोलडूर, एवं वाक्य भी अर्थे विशिष्ट 
(७) शब्दों की यथोचित योजना (५) से बनता है तथा शब्द और अर्थ का 
वारय वाचक्न भावरूप सुरुय सम्बन्ध है, अतः 'णम” पदसे इस अर्थ का- 
बोध (६) होता है कि शब्द और अर्थ के सुख्य सम्बन्ध के समान आत्मा 
का जिससे मुख्य सम्बन्ध है उस के साथ उयान करना चाहिये, अः्त्सा- 
का मुख्य सम्बन्ध आन्तर (9) सूदस शरोर से है, (५) अतः स्थूल 


१-क्योंक्रि धाकृत में स्वर, सन्धि, कछिझ्क, धात्वर्थ, इत्यादि सबका 
अवहुसम” इस अधिकार सूत्र से प्रयोग के अनुसार व्यत्यय आदि हो ज्ञाता है ॥ 
२-जैसे देंखों ! ३-इसकिये ॥ ४७-अर्थ से युक्त ५-संयोंग ॥ ६-ज्ञान ॥ 
७-भीतरी ८-चादी ने प्रश्न किया है कि आता तथा जाता हुआ आत्मा 
दींख नहीं पड़ता है, केचल देह के दोनेपर संवेदन दीख पडता है तथा देहके न रहने 
पर भस्मावस्थामें कुछ भी संवेदन नहों दीखता है, इसलिये आत्मा नहीं है? इत्यादि: 
इस भएन के उचरमें श्री मछयमिरि जी मद्ाराजने खकूत श्रीनन्दी सूत्र, की द्ृत्ति में 
लिखा है कि “आत्मा खरूप से असूत है, आन्वर शरीर भी अति खुट्टम होनेके,कारण 
नेत्र से नहीं दीख पड़ता है, कहा भी है कि “अन्तराभव देह भी सूक्ष्म होनेके कारण 
दीख नही पड़ता है, इसी प्रकार निकलता तथा प्रयेश करता हुआ आत्मा भी नहीं 
दीख पड़ता है, केचछ न दोखनेसे ही पदार्थ का अभाव नहीं होता है” इसलिये आ- 
स्तर शरीर से युक्त भी आत्मा आता वथा जाता हुआ नही दीख पड़ता है” इत्यादि, 
इस कथन से-सिद्ध है कि आत्मा का मुख्य सम्बन्ध सूक्ष्म आन्वर शरीर से है ॥ 





(२१६ ) है श्रीमन्त्रराजगुणकव्पमहो दि ॥ 








भौतिक (()विषयों का परित्याग कर आन्तर सूदस शरीर में अधिषण्ठित [२] 
देकर आत्माक्े अपने ध्येय [३] का स्मरण आअरेर ध्यात करना चाहिये, अगले 
“आओ”शब्दसे धव्यानकी रोति जाननो चाहिये, ओर” झत्तर अक्ार और उकार 
के संघेग से बचताहे, अक्ञार का कण्ठ स्थान है तथा उकार का ओह स्थान 
है, कयठ स्थानमें उद्एन [४] वाय का चिवास है, योगविद्याननिष्णत सहात्माओं 
का भन्‍तव्य है कि शओोष्ठावरण के द्वारा उदान बाय का संग्रम करते से अ- 
सिसा सिद्धि हे!ती है [५), अतः यह सिद्दु हुआ कि शझ्ोच्ठों के! आदत कर- 
[६], उदान बाय का संयम कर; स्थल भौतिक विषयोंसे चित्द॒त्ति के हटा- 
कर, आन्तर सक्षम शरीरमसें अधिण्ठित हाकर, यथाविधि अपने थ्येय का 
ध्यान करनेसे जैसे योगास्यासी जन अशिमा सिद्ठिका माप्त हेत्ते हैं वेसे ही 
उक्त क्रियाके अवलम्बन पूंवक “णमेत” पदके स्मरण और ध्यान से अखिसा 
सिद्धि की प्राप्ति हगती है, अतः सानना चाहिये कि “णससते” पद्म अशिमा 
सिद्धि सल्निविष्ठ है। 

[ च] “शणन” अथोत्‌ आएदि शक्ति उमाका उयान करता चाहिये, ओकार 
अछ्वर से उ घारामें लिखित [9] ध्यान की रीति जानती चाहिये, अथोरत्‌ 
ओपष्ठावरणं [८] कर सदातन वाय का संयम कर आदि शक्ति उमा का ध्यान 
किया जाता है, सहासाया आदि शक्ति उसा सूदस रूप से सब के ह॒दयों में - 
प्रविष्ट है, चैसा कि कहा है कि 

था देवी सब भतेष, सृध्र्मरूपेण तिष्ठति ॥ 
नम त्तस्ये नसस्तस्थे, नसस्तसूये नसोनमः ॥॥९॥ 
अतः भहासाया आदि शक्ति उस्ता म्रसक् हराकर ध्याता जनोंके जिस- 
-प्रकार अशिसा सिद्धि के मदन करती है उसी मकार “णसे।” पद के ध्यान 
अशिसा सिद्धि आप्त ह्वाती है, अतः “णसे” पदमें अशिमा सिद्धि सन्ति 
खिष्ट है 
१-मभूव जन्‍्य ॥ २-अधिष्ठान युक्त ॥ ३-ध्यान करने योग्य ॥ ४-उदान वायु का खरूप 
आदि योग शाख्र के पांचवे प्रकाश के ११८ वे श्छो कार्थ में देखो ॥ ५-अतएव श्रीहेम 
चंन्द्राचार्य जो महाराजने थो गशासत्र के पांचवें प्रकाश के २४ वें श्लोकमे लिखा है कि 
, “डदान वायु का विजय करनेपर उत्क्ान्ति तथा जरू और पंक झादि से अंबाध्रा दोती 
है, ६-चनद्‌ कर ॥ ७-लिखी हुई ॥ <-ओोष्ठों-को बन्द कर ॥ | - मु 
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( छू ) झयवा “मो” शब्द की सिद्धि इस प्रकार जाननो चाहिये कि 
“व उमा? ऐसी स्थिति है, यहां नज्‌ अव्यय नियेधार्थक्त (९) नहीं; किन्तु 
““अन्नाह्मणामानय” इत्यादि प्रयोगोंके सनान साइश्य (२) अर्थ में है, अतः 
यह अथे होता है कि-उसारके सदृश जो सहानाया रूप आदि शक्ति तने 
छसका छयाता जन ध्यान कर अणिना सिद्धि को मस्त होते हैं, इस व्यवस्था 
में “उमा” शब्द के उकार का प्राकृत शैली से लोप हो जाता है, तथा आ- 
कार के स्पानसे “स्वराणां स्वराः” इस सूत्रसे ओकार आदेश हो जाता है तथा 
आदिवर्ती (३) नकार के स्थान में “नोणः सर्वेन्ञ” इस सूत्र से शकार आदेश 
हो जाता है,इस प्रकार से “णसो” शठद्‌ को सिद्धि हो जाती है, अब तात्पयें 
यह है कि जैसे उमाके सदूृश भहासाया रूप आदि शक्ति का उयानकर 
छयाता (४) जन अणिसा सिद्धि को मात्त होते हैं, उठी मकार “शिसो” 
पदके ध्यानसे अणिसा सिद्धि प्राप्त होती है, अतः “णशततो” पदमें अशिमाः 
सिदट्ठि सल्निदिष्द है। ४ 





(ज) “णर्मो” पदुका णकार आअशिसा शब्द में गर्भित (३) है सथा-पअन्‍्स 
में भकार सुल्यानुयोगी (६) है, झतः * शार्सों” पेदुके जप और बयानसे अशि- 
मा सिद्धि की मराप्ति होती हैः यही तो कारण है दि। “शामो” पदुको प्रथत 
रक्खा है, अर्थात्‌ उपासना क्रिया बाचक (9) शब्द क्यो प्रंथल तथा सपास्य 
देव बाचक (एप) शंद का पीछे कथन किया है, अर्थात्‌ “तअरि हंतायँ णमो”? 
इत्यादि पाठ को न रखकर “योमो अरिहंताणं” इत्यादि पाठ को रक्‍ंखा है 
किन्ठु-पाकार अक्षर के अशुभ होनेपर भी ज्ञान वाचक होनेके कारया सडूल 
स्वरूप दोनेसे आदि भड्ूल के लिये तथा अरदि अछर को सिद्धि गर्भित दि, 
खलानेकें लिये “णर्भो” पद्कों पहिले रक्खा गया है। 


(के ) अथवा “ण, भा, उ.” इच अल्ररों के संयोग से “णसतो” शब्द बम- 

सा है, अतः यद अर्थ होता हैं फि ध्याता जन गाकार स्थान मूर्घामे अर्थात्‌ 
१-निपेध अर्थका चाचक ४ २-समानता ॥ ३-आदियें स्थित ॥ ४-ध्यानकर्ता व 
७-गर्भ ( मध्य ) में स्थित॥ ६-समान अनुयोग ( सम्बन्ध विशेष ) से युक्त ॥ ७-उपा- 


सना रूप किया का धाचक ॥ <-उपासना फरने योग्य देव का घाचक 0 
हि ड्द 


(२१८ ) श्ोमच्त्रालगुणकद्पसद्ोद्थि | 
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ब्रत्ञायठ से, चा अथाद्‌ सइची सगवती की, डे अर्थात्‌ अनुझम्पा का ध्यान 
करते हैं तथा रुछमी भयदती का रूप सुश्य है, अठः ड्क्त किया के करने 
से जिस प्रकार उन्हें अर्िसा लिद्ठि की पपप्ति होती है, उत्ती मकार “णजो? 
पदके ध्याप्से धाणिसा छिंद्धि को मप्ति हातो है, अतः “णत्रो” पदमे अ- 
शिवा दि६6ु सक्तिदिष्ठ है 

(ज्ञ) विशेष बात यह है क्लि “खू” इस पदमें झतिशयित (९) स 
दृच्च (२) यह है कि इस पढदमें सर्वेतिट्धियों के देनेशी शक्ति विद्यनान 
है, इसके लेखन प्रकार (ह। के विषयर्म कहा गया है कि;--- 

कुष्डलीत््वगता रेखा, भध्यतस्तत ऊच्चंतः ॥ 

वामादघोगतठा सेव, घुनरूध्व गठा भिये ॥ १४ 

व्रह्मेशविष्णुरूपा सा, चतुर्वंगंफलमदा ॥ 

ध्यानससय शकारसय, अवध्यामिचरूच्छाश ॥२॥ 

ट्विभुजां वरदारम्यां, भक्ताभीष्टप्रदायिनौर ॥ 

राजीवलौचनां निरत्या, चमकामाय सोक्षदास्‌ ॥ ३ ॥ 

शर्व ध्यात्वा द्रह्मरुपा, तन्‍्भन्‍त् दृश्चा जपेत्‌ ॥ ४ | 

(इसि वर्णोद्वारतन्त्र ) ॥ 
अर्थ-शक्षार अक्षर सें सध्य भागमें कुयडली रूप रेखा है, इसके पोछ्े 

धह कथ्व॑ंगत (४) है, फिर वही वासभागसे (३) नीचे की तरफ गई है और 
हेपिये | फिर वही कपर की गई है ॥ १५ ॥ - . - 

वह ( त्रिविध रेखा ) ब्रह्मा, ऐश और विश्यरूप है, और चतुर्वगे रूप 
फल को देती है, अब में इस शकार के उयपास को कहता हूं, तुम उसे 
झुनो ॥ २॥ है 

दो भजावाली, चरद्गयिनी+ सुन्द्रो, भक्तों को अभीष्ठ फल देनेवाली 
कसल के समान नेत्रवाली, अविनाशिनी (६) तथा घर्से कास पअ्थे और भोक्ष 
को देनेवाली, उप श्ह्मरूणाषा ध्यान कर उसके भन्‍त्र को दुश प्रकारते _ 
जप ॥३।॥ ४॥. कट य 

१-अतिशर्य य॒क्ते, अधिक | २-महिया, विशेषता ॥ ३-छिखनेकी रोति ॥ ४० 

ऊूुपर को गई 8६ है ७-चाई और ॥ ६-चिनांश रदित॑ ॥ 


चष्ठ परिच्छेद हूँ २१६४ ह 
इसके स्वरूप के विषयमें कहा गया है किः-- 
शकार परमेशानि, या स्वयं परकुए्डली 
पतिविद्युल्ञताकार॑, पश्म॑दिवसयं सदा ॥ १ ॥ 
पञ्म भ्राणमर्य देवि,सदा चिञुण संयुत्स ॥ 
ऋात्मादि तत्त्वसंयुक्त', सहामोहप्रदायकरश्‌ ॥ २७ 
(इसि कामधेजतन्त्रों ) 
अ्थें-हे परमेश्चरी | जो स्वयं पर छुग्ठली है उमको णकार जानो, उस 
का स्वरूप पीत वर्ण (९) की विद्यत (२) के सभान है तथा उसका स्वरूप 
स्वेदा पल्लुदेवमय (३) है १९॥ 
है देवि ! उच्चका स्वरूप पञ्ञु प्रणसय (४) है, उदा तीन गुणों से यक्त 
रहता है, उसमें आत्मा आदि वर्य संयक्त रहते हैं तथा वह सहानोहका 
प्रदायक (९) है ॥ २४ 
! क्षक्त णकार के चौबोस नाभ कहे गये हैं:- 
णो निगुंण रतिज्ञनिं, जम्भनः पक्षिवाहनः ॥ ह 
जयाशमतो नरकजित्‌, निष्फला थोगिनीमियः ॥ ९॥ 
ट्विमु्ख कोठवी श्रोच्न, समृद्धि बॉघनी सता ॥ 
चिनेत्री मानषी व्योम, दक्षपादांगलेमखः ॥ २ ॥ 
साधवः शड्रिनीवीरो, नारायरश्च निर्थययः ॥ ३ ४ 
( इति नाजात'चन्र शख्स ) ॥ 
झर्थे-निगुण, रति, ज्ञान; जमस्मन, पक्षित्राहन, जया, शस्भ, नरंकजित, 
थनिष्फला। थीगिनी प्रिय, द्विशयुख, कोटदी ओज्। सनृद्धि, बोधनी जअिनेत्न, सा- 
नपी, व्योक; दक्षके चरण को अंगुलि का झुझ, साधब, शंखिनो, बीए, नारा- 
यथा झौर निरणेय / १॥२॥ ॥३॥ ्््ि 
« झत्र विचार करने का विषय यह है कि-शकार थी शआ्ाकृति (६) की 
ब्रह्मा, दैश और विष्णु रूप कहा हैः चहुत्गेफलपदा (७) कहा है शहर 








१-पीछे रंग ॥ २-बिकली ॥ ३-पद्धदेंव रूवरूप ॥ ४-पच प्र णखरूप ॥ ५-देन- 
धालछा ॥ ६-लरूप ॥७-चतुर्घर्ग ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) रुप फल को दैनेवाबीी 0 


(६२० ) शोीमनत्रसलगुणकल्पमदीदधि ॥ 
का ध्यान उसकी अधिष्ठानी वरदा के द्वारा कहा गया है। णकार के स्व 
खप को पीत विद्यु त्‌.के स्तन कहा है, जोकि दृष्टिका उपलब्ण (२) है, 
जैसा कि कहा भी है क्िः--- हि 

वाताय कपिला विद, श्रातपाद्रातिलौहिनी ॥ 

चौीता वर्षाय विंज्ञेया, दुभिक्षाय सितालबेत ॥ १४ 

अर्थ कपिल वो की विद्य॒त्‌ वृत्त ( पत्रन ) के लिये है, अति लालवबर्स 
को चिद्यू त्‌ आतप (९) के लिये है, पीत बसु को विद्यत्‌ दृष्ठिट के- लिये है 
प्था श्वेत बर्यों की विद्यु त्‌ दु्िक्ष के लिये है ॥ ९॥ 

सात्पय यह है कि णकार का स्वरूप दृष्टि के समान सर्वेसुखदायक है 

फिर शकार का स्वरूप पन्लुदेवनय कहा है, पह्यु देव ये ही पन्चु परमेष्ठी 
जानने चाहिये, जैसा कि यहरंपर णकार का पश्चु परसेष्ठियों के साथमें सं- 
और किया गया है, यथा “अरिहंताशं” “सिहद|णं० “आयरियाणं” “उबज्का 
याणं? “सब्बस्ताहूरं” और केवल यही कारण है कि सिद्ठियोंके आदों 
भदोंसें “णसू” का योग कियों गया है, -फिर देखिये कि शकार को पल्नू परा- 
शणसय कहा है, ईयोंकि-योगीजन पांच प्राणोंकः संयन्त कर सिद्धियकों प्राप्त 
होते हैं, अतः स्पष्ठ भाव यह है क्षि जैसे धउर्यान कर्तों पुरुष ब्रह्मा, विष्सु 
झौर सहेशरूप णकार को आकृति (४) का उच्चकी अधिष्ठान्नी देवी बरदा 
फा उयालस कर चिन्तन करतें हैं तथा सिद्दिध को प्राप्त होते हैं, जैसे योगी 
लन पांच प्राणों का संयम कर सिद्चिको प्राप्त करते हैं, जैसे: श्रीजेनसिद्था- 
ल्‍तानयायो पश्षु परलेज्ठि रूप पश्छु देक पा ध्यान कर रसेह्चिको प्रगप्त करते 
हैं, जैसे तान्न्रिक गन उसके योगिवो सिय नास का स्मरण कर य्योगिनी 
सपासनर से सिद्दिय क्षो प्राप्त करते हैं और जैसे सांख्यसतानयायों उसे ज्ञाज़ 
झव॒रूप सानकर तथा नरकजित्‌-भाचकर निगंशरूपमें उसका ध्यान कर सिद्धि 
को प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार सनष्यसातन्न बड़ी सुगमता (३) से “णस”“ 
इस, पदके जप और ज्यानसे सब सिद्ठियोंक्षो प्राप्त होता है, अतः “गासी? 
पद्म अणिमा सिद्धि सक्लिविष्ठ है, तथर अग्रवर्तों (६) सिद्धि दुष्यक (3) सात 
चदोसें सी “णल” का प्रयोग किया गया है। 

३-सूचिक | २-४ुप॥ ३-ध्योनकरनेचाले ॥ छ-स्वरूप | ५-खरछता ॥ जाय झलक ॥ ए-धूप॥ इ-ध्योन करनेवाले ॥ ४-स्वरूप ॥ ५-खरछता ॥६-आगेके. 
७-सखिछिके देनेवाले ॥ 








पष्ठ परिच्छेद ॥ ; (२२१ 


( मश्न ) “अरिहंतप्णं” पद्से सदिसा सिद्धि क्यों सबल्तिविष्ट है? 

( उत्तर ) “अरिहंताणं” पद्म जो सद्विा सिद्धि सनल्निविब्ट है उसके 
हेतु ये हैं । कर 

(क ) “अरिहंताणां” इस प्राकृत पदका संस्कृत पर्योय (९) “अहेतासू” 
है, “अहंपू्नायाम्‌” अथवा “अहे प्रशंसायास्‌ू” इस सघातुते अहंत्‌ शब्द बनता 
है, अतः जो पूत्रा व प्रशंसा के योग्य हैं उन को अहंत्‌ कहते हैं, पूजा और 
प्रशंसा का हेतु सहत्व अर्थोतू सहिसा है, तात्पय यह है सहिसा से विशिष्ट . 
(२) जहंतों का ध्यान करने से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है 

(ख ) “अहंत” शब्द की व्याख्या में आायः सब ही टीकऋाकारों ने यही 
व्याख्या की है कि “जो शक्र (३) आदि देवों से नमस्‍्कृत (४) और अष्ट (५) 
अहाप्रातिहायोँ से विशिष्ट होकर पूजा के योग्य है उत्त को अहंत्‌ वा जिन 
कहते हैं भला ऐसे सहर्वसे विशिष्ट अहंततों के ध्यान से महिला विद की 
प्राप्ति क्यों नही होगी, अतः सानना चाहिये कि 'अरिहंताणं” पद में 
धहिसा सिद्ठि सल्निविष्ठ है। 

(ग) सिद्धि का गर्भाक्षर ( सध्याक्षर ) हकार उफ्त पदके गभ में है 
अतः शब्द सासश्य विशेष (9) से “अरिहंताणं पद्‌ के ध्यानसे सहिसा सिद्धि 
की माप्तिदं'ती है। 

(घ ) “अरिहंताण” इस पदूका संस्कृत पयोय “आअरिहन्तृण/ सर” भी 
होता है; अपोत्‌ जो इन्द्रिय विषयों और कामादि शत्रुओं का नाश करते 
हैं उन को अरिहन्तद ( अरिहन्त ) कहते है। कासादि शत्रुओं का दूसन (८) 
था नाश करना सहात्माओं वा भमहानुभावों का काय है, अतः श्री शरिहन्त 
रूप सहानभावों का ध्यान करने से मह्दिसा सिद्धि को प्राप्ति होती है । 

( ड़) “अरिदन्ताणं” इस पद्‌ में योगिश्नों की क्रिया के अनुसार स- 
हहिसा सिद्धिके लिये इस क्रिया का अतिभास (९) होता है कि योगीजन 
“ज अर्थात्‌ कणठ स्थानमें स्थित उदाच वायुको “२» अत सूर्चा स्थान पर 
ले जाते हैं, पीछे “इ” झर्थात्‌ तालु देशर्भे उसका संयम करते हैं, साथमें 
६-भआाठ महाप्रातिद्ायों" का खरूप प्रथम-लिख चुके हैं ७-शक्ति विशेष ॥ ८-दुवाना ॥ 
६-प्रकाश, विज्ञप्ति, सूचना ॥ 


( 2२४ ) श्रीमस्त्रराजगुणक्त्पसदीदणि 


“हुं” अघोत्‌ अनुनय का ग्योतन (९) करते हैं, और “ताशं” अ्ांत्‌ दन्त 
मण्डल तथा ओष्ठ सरझल को विस्तृत (२) रखते हैं, इस म्रकार ऊसभ्यास 
करने से उन योगी जनोंको जिन प्रकार सहिना रिद्ठि की प्राप्त होती है 
ली प्रमार “अनच्हिंताणं” पद के ध्यान जप और स्मरण करने से सहिजा 
पतिद्धि की प्राप्ति होती है; इन विषय में यह भी जान लेना चाहिये कि अ- 
शिमा सिद्धि क्षी प्राप्ति के जिये उदाच वायुझ्ले संघन के साथ योगौकनों को 
« ओष्ठ मरठल को आअपखृत्त (३) करना पड़ता है ( जैसा कि पू्वे अशित्ा 
सिद्ठिके वणेन में लिख चुके हैं ) इसका कारण यह है कि ओष्ठ भण्हल के 
आवरण करनेसे बाह्य (४) पवन भोतर प्रधेश नहों कर सकता है तथा प्रा- 
शायाम पूव क्ष उदान वायु का संयम होनेसे एव' स्वास गति के अवरोध (३) 
डेनेसे नासिक के द्वारा भी बाद्य पवन भीतर प्रविष्ट नहीं हे! सकता है 
किज्लु--भीतरोी पथन सी संयमके प्रभावसे दुग्ध (५) हे! जाता है, ऐसा होने से 
अगशभाव (9 के द्वारा उन्हें अखिमा सिद्धि की प्राप्ति होतो है, परन्तु भ- 
हित सिद्धि में दस्तमण्डल और ओए भण्ठल के खुला रखना पद्चवा है, 
इस हेतु संयन्न क्रिया विशेषके ह्वारा अभित (८) पवन के प्रवेश से येगी 
महत्त्य केर धारण कर सकता है, विज्ञान वेत्ता (७) जन इस बातकेः अच्छे 
प्रकर जानते हैं कि प्रति सेकएड क्द्दें सहस्म सन पवन का बेए्फ हसारे 
शरीर पर पड़ता है वह सब जोक संयम क्रिया विशेष के द्वारा येयो जन 
अपने शरीर में प्रविष्ट करलेता है तथा उसे सह्िमा के रूप में परिणकत्र 
कर लेता है, हर इसमें विशेषता यह है कि योगाश्यासती पुरुष अपनी शक्ति 
के द्वारा पवन के जितने भागरी लेना चाहता है उतवा हो लेता है. आतएव 
यह जितने बढ़े रूपके। धारण करना चाहता है उतना हो कर सकता है ।, 
( प्रश्न ) “सिद्दा।णं” पदमें गरिसा सि-द्वु क्‍यों सब्जिविष्ट है ? 
( उत्तर ) “सिद्दासं” पदलें जे! गरिसा सिद्धि सक्निविष्ट है उस के हेतु 
ओ हैंः-- थे 
(के ) “सिद्दाणं” घद्‌ सवेया गुरुमात्राविशिष्ट (१०) है और अपने 








ए-प्रकाश ॥ २-विस्तार युक्त ॥ ३-आच्छादित, ढका हुआ ॥ ४-बाहरी “या (प्रकाश) २-विस्तार यक्त ॥ ३-आच्छा वित, ढका हुआ॥ ४-बाहरी | 
७-रकावट ॥ ६-जछा हुआ, भसरूमरुप ॥ 0-प्ू#मपत ॥ ८-वे परिणाम ॥ ६-विज्ञान 
के जानने बाझे ॥ १०-गुरु मात्राभोसे युक्त ॥ 


हि 


पष्ट परिछ्छेद ॥ (२२३ ) 


क्नननननन+ 











स्वहृप के द्व।रा हो गुरुताव अथांत्‌ गरिसा का ध्योतक (') है, अतः इसके 
खप ओर उयानसे गरिसानिद्ठि को भात्ति हेत्ती है। 

(ख) सिद्धि पद अयात मेक्ष के प्राप्त जीव स्िट्दु कहलाते हैं, सिद्ठि 
पद सबसे गुरु है अतः तद्टतों (२। भहात्माओंकषे ध्यय्नसे गरिभा सिद्धिफी 
प्राप्ति द्वेती है । न्‍ 

(ग )-“सिट्ठा? पद से इस अर्थ का झोतन (३) होता है कि-“सिह्ठा” 
इस भास से सिद्दुं शबरी योगिनी का ध्यान सपासक (४) जन करते हैं तथा 
“शाम के विषय में पूरे कहा जा चुका है कि-शानत्‌, के जप और ध्यान से- 
ना प्राणों फा संयम करते है. भ्रतः तात्पय यह है कि “शान के ध्यान 
शझीर जय के भप्य “सिद्दा अपोत्‌ सिद्ध शबरी का ध्यान कर उस की कृपाले 
सपासक्ष जन जैसे गरिसा सिद्धि को प्राप्त करते है ( क्योंकि सिद्दुश्वरे ग- 
रिसा सिद्धि की अधिष्ठ/त्री और दुत्री है २), जैसा कि-“सिद्दा” इस गुरू 
स्वकृूप नास से ही उत्त का गरिसासिद्ठि प्रदाश्नीत्व (६) सिद्द होता है ). 
उप्ती प्रकार ध्यग्नकत्तों पुरुष “सिद्ठ|शं” इम पद के जप और ध्यान से अ- 
नायाव (9) ही गरिसा ईमेट्ठटि को प्राप्त हो सकता है । हि 

(थ )-"सिद्दाएं” इस पद्‌ में मगण है ( क्योंकि “सस्व्िगुदः” इस क- 
थन के अनुत्तार तीन गुरु बर्णों का एक मगण होता है), यदि “स गुरु” इस 
पद भें विपयेध (८) करदे तो माकृतशैलीसे गरिसा शब्द बन जाता है तथा 
“ सिद्दाएं” पद गुठहप “सम” अपोंत्‌ सगया है, अतः उस के ध्यान से गरिभा 


सिद्ठि की प्राप्ति होती है। 
इस दिएय में यह णह्ढा हो सकती है कि सगणरूप अथाोत्‌ तीन गुरुमात्राओं 


से विशिष्ट (९) तो “लाला जी” “रापूती” “कोडूजी? “कालूजी ० इत्यादि 
अनेक शउद्‌ हैं, फिर उ्त के जप और उवानसे गरिमा सिद्धि की प्राप्ति क्यों 
नहीं द्ोती ? इस का उत्तर यह है कि-शब्द चिणेष में जो देवी शक्ति स्व- 
भावतः (९०) चन्निविष्ट है और जिस का पूर्वे महात्माञ्रों ने तदनुकूल व्यव- 
हर किया है, तद्नुसार उसी शब्द्‌ में बह शक्ति साननो चाहिये, देखो! 
कूप, सूप, यूप, घूफ पूप, आदि शब्दों में आदिवरत्ती (९१) एक ही अक्षर में _ 
१-प्रकाराक, सूचक, शापक ॥ २-सिद्धिपदर्म स्थित ॥ ३-सूचना ॥ ४ एणण प्रशाधक सूचक, क्षापक ॥ २-सिखिपदर्से स्थित ॥ ३-सूचना ॥ ४-उपासना, 


करने पाले ५-देने घाली ॥-६-गरिमा सिद्धि का देंने वाला पन ( देना )॥ $-सदहज 
में ॥ ८-परिवर्तंन | ६-युक्त | १०-खभाव से ॥ ११-आदि में स्थित ॥ 


२२७ ) श्रीगन्त्राजगुणशल्पमष्टो द्धि का 


कितनी शक्ति है कि उस के परिदत्तंन से न लो बह अर्थ रहता है और चर 
उसमें उप बाच्याथे (९) के झयोतन («) की शक्ति रहती है; इसी नियस के 
अनुमार सगयरूप जो “पिद्वाणं” पद है, उसी में जप आदिके द्वारा गरिसा 
सिद्धि के प्रदान करने की शक्ति है, वह शक्ति भगण रूप अन्य शब्दों सें 
नहों हो सक्रती है, किन्न-सिद्दाणं” इस पद्‌ में “सिद्दा” और, 
“शणं” इन दो पदों के सहयोग (३) से गरिना सिद्धि की प्रदान, शक्ति 
इही हुई है, जो कि इन के पर्योय (७) वाचक शब्दों का सहयोग करने पर, 
भी नहीं आ सकती है, तद्यथा (५), यदि हम सिद्दा| का पर्योयवाचक “सि- 
शपल्‍ना” वा “सरूपन्‍ना” शब्द को “णं” के साथ जोड़दें शथोत्‌ “सिद्दाणं”? 
के स्थान में तत्पयायवाचक (६) रूप “िः्पल्नाणं” अथवा “सम्पन्‍नाश? 
शब्द का प्रयोग करें, यदि वा “णस्र/ के पर्योयवाचक 'खलु, आदि शब्दोंकी 
“सिद्दुए” पदु के श्वाथ जोड़दें तथापि उन सें बह शक्ति कदापि नहीं हो! स- 
कती है, प्रत्यक्ष उदाहरण यही देख लीजिये कि-म्रग और पशु यद्यपि ये 
दोनों शब्द पर्योय वाचक हैं; तथपि “पति” शब्द के साथ सें संयुक्त होकर 
एक अर्थ को नहों बतलाते हैं, किन्तु मिन्‍न २ अर्थ को ही बतलाते हैं. अ- 
भोत्‌ सृगपति शब्द सिंह का तथा पशुपति शब्द महादेव का ही बोर्थक (9) 
होता है, अतः सानना पढ़ेगा कि शब्द विशेष में वाच्य विशेष के द्योतव 
की जो स्वाभाविक (८) शक्ति है वह शक्ति बाह्य (९),चर्म विशेष आदि के 
द्वारा तदुनु रुप (९०) वा तात्पयें वाचक शब्द में भों सर्वेयां नहीं रहती है । 
( ७ ) यह भी हेतु होसकता है कि-सिद्धि दांयक पदोर्मे से “सिद्दाणं” 
'अह पद्‌ तीसरा है, अतः यह तोसरी सिद्धि गरिता का दाता है। 
ः ( प्रश्न )- शायरियाणं” इस पदमें लचिमा शिंद्धि क्‍यों सल्निविष्ठ है? 
[ उत्तर | आयरियाणं” पद्‌ में जो लबिसा सिद्धि संस्निविष्द है उस” 


के हेतु ये हैं:-- ४ 
(के )-लघु शब्द से भाव अथे में इसन्‌ मत्यय के' लगने से “लेघिंसा” 


शब्द बनता है (१९), भावद्योतन (१२) सदा सहयोगी (१९३) के सम्मुख होता है, 








१-बाच्यपदार्थ ॥ रे प्रकाशन॥ इ-लंयोग ॥ ,४-एक जर्थ के बाचका॥। 
ए-सैसे देखों ॥ ६-उसके पर्याय चाचक ॥ ७--शॉपक, सूचक ॥ <--खभाव खिद्ध ॥ 
६-बाहरी ॥ १०-डस के अनुकूछ ॥ ११-जैंडा कि पूर्व वर्णन करचुकें हैं ॥१२-प्रंका 
शन ॥ १३-साथ में योग रखने बाले * है 


पष्ठ परिच्छेद॥.. स ६ ६३५) हे 


अतः शर्थोपत्या (९) लचिभा शब्द में यह आशय (२) गर्ित (३) है कि दे 
लघ अछ्वर लिसके सध्य सें विद्यमान हों, ऐसा पद “आयरियाणं” है, अतः 
उसके जप और घ्यानसे लबिसा सिद्धि प्राप्त होतो है। 

( ख) प्रथम कह चुके हैं कि जो सयोदा पूवेक अथोत््‌ विनयपूर्वक जिन 
शासनके अर्थ का सेवन अर्थात उपदेश करते हैं, अथवा उपदेश के ग्रहण कर- 
लेक्षी इच्छा रखनेचाले लिन का सेवन करते हैं उनको आचाये कहते हैं, 
अथवा ज्ञानाचार आदि पांच प्रकारके आचार के पालन करने में जो अत्यन्त 
प्रवीण (४) हैं तथा दूसरों को उनके पालन करने का उपदेश देते हैं उनकी 
शाचाये कहते हैं, अथवो जो जयोदु पूर्वेक्ष विहार रूप आचाये का विधि- 
बत्‌ (३) पालन करते हैं तथा दूसरों को उसके पालन करनेका उपदेश देते हैं 
लन्तकों आचाय फहते हैं, अथवा युक्तायुक्त विभाग निरूपण (६) करने ने 
अकुशल (9) शिष्य जनों को यथाथे (८) उपदेश देनेके कारण आचाये कहे 

जाते हैं । 

प्याधाय जन आचारके उपदेश देनेके कारण परोपकार परायण (०) 
होते हैं, यय प्रधात कहलाते हैं, सर्वेजन मनोरञ्ञक (९०) 'होते हैं, वे जगद्गत्ती 
(११) जीदबोंमें से भव्य जीवकफो जिन चाणी का उपदेश देकर उसको प्रतिबीचिर्त 
(१२) करते हैं, वे किसी को सम्यकत्वथ की माप्ति कराते है, किसी को देश 
विरति की प्राप्ति करतते हैं, किसी को से विरति की प्राप्ति कराते हैं, 
कुछ जीव उनके उपदेश को श्रवण कर भद्द परिणामी हो जाते हैं, ले नित्य 
अमाद रहित होक्तर अ्प्रमत्त घर्मे का क्पन करते हैं, वे देशकालोचित वि- 
सिन्न सपायोंसे शिवय आदि को प्रवचन का अभ्यास कराते हैं, साधुजनोंकोरे 
क्रिया का धारण कराते हैं तथा केबल ज्ञानी भास्कर (९३) समान श्रीती्थड्नर 
देबके सुक्ति सौध (९४) में जानेके पश्चात्‌ उन के उपदिष्ठ (१४) जिलोककबरत्तीं 
(१६) पदर्थो'का प्रकाश आचाये ही करते हैं। 

आचार्यों का यह नेसगिक (१७) स्वभाव है कि उपदेशादिके द्वारां दे 

7 ह-अथोपतिकेदारा॥ २-तात्पव ॥ ३-मिश्रित, भीतर रहा हुआ ॥४-कुशल ॥ ५० 

विधिपूर्चक ॥६-योग्य और अयोग्य के विभाग का निश्चय ॥७-अचतुर ॥-८सत्य ॥६-, 

तत्पर ॥ १०-खब मनुष्योके मनोंको प्रसक्ष करनेवाले ॥ ११-संलारके ॥१२-बो धयुद्ध ॥ 

१३-सूर्य ॥ १४-सुक्ति मह७ ॥ १५-कहे हुए ॥ १६-तीनो छोकोंके ॥१७-स्वाक्षातिक मं 
हु श्६ 





(२१५६ ) क्रीमन्‍्च्राजशुणकव्पसहोंद्धि ॥ 
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चाहें किसो को कितना ही सुयोग्य बना दे तथापि उसे अपनेसे लघ ही 
ससकेंगे और यह ठौरौक भी है कि लघ समकतने के विना झानदान, उपदेश 
झाचार दा क्रिया का परिपालन कराना तथा अनेक उपायोसे प्रतिबोच 
करना, इत्यादि कार्य नहीं हो सकतेहें, अतः लोकस्थ जीन गणके म्रतिलाघनब 
स्वभाव विशिष्ट आचार्यों क्ले ध्यान से लचिभा सिद्धि को प्राप्ति होती है। 
“(थ ) घरक ऋषि ने आचाये के विषय यह लिखा है किः--- 
पर्येवद्रतश्रु ल॑ परिदूष्टकरमोण दक्ष दक्षियं शुचि जितहस्तसुपकरणव्तं 
सर्वेन्द्रियोपपन्‍न प्रकृतिज्ञ प्रतिपत्तिन्रमन॒१स्‍कृतविद्यमनसुयकमको पर्त क्लेश- 
क्षत॑ शिष्यवत्सलशिष्यापक ज्ञानद्श्नसम्थलित्येवं गुणों हाचायेः सुच्ेत्रसाते- 
बोसेघ इव शस्यगुणः सशिष्यसाशु वेश्गुणेः सस्पादयति, तमुपसृत्यारि- 
राधयिषुरुपचरे द्ग्निवछ्च देववच्च राजवच्च पिद्यच भव बच्च!प्रभत्तस्तत्मसादात्‌ 
कृटस्नंशारत्र सचिगरुय शाखस्य टृढ़तायामभिधानरौष्ठवस्थाथेस्य चिछाने 
बचनशक्ती च भयः प्रयतेत सम्यक ॥ ९॥ 
अथोतू--विशुद्ठ, शास्र बोधयक्त (९) कार्य को देखा हुआ, दक्ष, कुशल, 
पवित्र, जितहरुत (३), सब सामग्री से यक्त, सब इल्द्रियों से यक्त, स्वभाव को 
जाननेवाला, सिट्ठ/ल्त वा सिद्धि को जाननेबाला, उपस्कारसे र- 
्वित विद्यांवाला, असूया (र) न करनेवालर, क्रोधरहित, क्लेश सहनमें 
समर्थ, शिष्योंपर प्रेम रखनेवाला, अध्यापन काय करने चाला तथा 
ज्ातकी देनेसे ससथे, इस प्रकारके गुणोंसे यक्त आचा्े सुशिष्य 
कोशीघ्र ही वेशगुणों सेइछ मकार सम्पन्न (४) कर देता है जैसे कि वर्षाऋतुका 
क्लेघ खुछ्तेत्र को शस्य (५) गुणोंसे- शीघ्र ही सम्पन्न कर देता है, इसलिये शिष्य 
की उचित है कि आराधना करनेको इच्छासे उस ( आचाये ) के परस जा- 
कर तथा प्रसाद रहित होकर अस्निके समान; देव के ससान; राजाके समान: 
पिता के समान और स्वासीके समान उसे जानकर उसकी सेवा करे; तथए 
उसकी कृपासे सब शाज््रों को जानकर शांखको दृढ़ता के लिये विश॒द्द॒ संत्षा 
* झे विशिष्ट अथे के जानने के लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भी अच्छे 
प्रकारते मयटन करता रहे || १९॥ 2 
१-शाखरके बोध ( ज्ञान ) “7 एूशाजक बोध ( शान ) से यक्त ॥-२-हाथ की जीते हए॥ ३-गणोमे दोषा- 
झोपण ॥ उन्‍्युक ॥ ५-अन ॥ 





पष्ठ परिच्छेद | "(२२७ ) 


अब इस कथनसें यह ससकना चाहिये कि चरक ऋषि ने आचायेक्ते जो 
शुण् कहे हैं, उक्त मुझोंसे यक्त सहालभाषों के सतमने सर्वा संसपर लघ हैं, 
अष्ोतू उक्त गुविशिष्द आचार्यों' से समरत संसार शिक्षा लेने योग्य है सघा 
संयार ऐसे सहात्माओं को अपना गुरु सानकर तथए अपनेफो लच जानदार 
शिक्षर ले ही रहा है, इसके आगे उक्त ऋषि ने आचाये का कर्तेज्य बललायः 
है, तद्नल्तर (१) आचायके सम्बन्ध में शिष्य का यह कतेष्य बतलायः है कि 
 #ज््ष्य आराधनाकी इच्छासे आचायेके पास जावे और असाद्रहित होदार 
लखकी अग्नि, देव, राजा, पिता और रत्रासी के सल्नि सेथा करे” ऋबथ चि- 
चने का स्थल यह है कि आचायेक्षी अग्नि, देव, राजा, पिला और स्थालीके 
ससान सेव! करना बतलाकर उसको कितना गौरव दिया है, विचार 
लौकिये “क्षि जो अपचाये अग्नि, देख, राजा, पिता और स्वाभी- छे 
तुल्थ है; क्या उत्तसे बड़ा अपोत्‌ उसका गुरु कोई हो सकता है! जहीं; 
सब संसार उसके आगे लघु है, इस विषयमें यदि कोई यह शंका करे कि 
“अस्तु-आचाये सब गुरु है और शिष्य तद॒पेक्षया (२) लघु है; परन्तु जब 
शिष्य आचायेकी सब विद्या को ग्रहण कर लेते तब तो वह उसके सभाच 
ही दो जावेगा, फिर उसे लघु कैसे कह सकते हैं” इसका उत्तर चरक ऋषिने 
अपने कयनसें स्वयं ही दे दिया है क्षि-“आधायेजक्नो कृपा से सब शासत्रको 
लानकर शस्त्र को टृढ़ताके लिये बिशुद्ठ संज्ञासे विशिष्ट अर्थ के जानने 
लिये तथा वचन शक्तिके लिये फिर भी अच्छे प्रकार प्रयत्न करता रहे” 
इस कथन का तात्पये यह है कि शिष्य आचायेसे उसकी - समस्त विद्याको 
पाकर सी उसकी समता (३) को नहों प्र॒प्त ऋर सकता है, अर्थात्‌ उसकी 
अपेक्षा लघ ही रहता है, क्योंकि अपनेको लघख साननेपर हो वह आचार्यो 
,अय (४) रूप अपने कत्तव्यका पालन कर सकता है, अतः सक्त कथनमे 
सिद्ठु हो गया कि आचाये सभस्त जगतके गुरु अधोत्‌ शिक्षा दायक (५) 
हैं और उसके सम्बन्धर्में समस्त जगत्‌ लघु अधथोत्‌ शिक्षा पाने योग्य है 
क्योंकि आचायों का शिक्षादातल अपनेको गुरु साननेपर तथा जगत्‌ कर 
शिक्षा ग्रहण झपनेको लघु साननेपर ही हो सकता है, सावाये (६) यह है कि- 


..#..0..0.........--मतमततत_+++++++++++ह 


१-उसके पीछे ॥ २-उसकी अपेक्षा ॥ ३-तुब्यता, समानता) ४-आचार्यका 
आश्रय ॥ ५-शिक्षा देनेवाले ॥ ६-तात्पय ॥ 


किन 





3५००७ 














(४५४८ ) श्रीमन्त्ररअशुणकध्पमहो द्धि !। 
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ऐसे आचार्यों के सम्बन्ध सब ही को अपनेसे लघुभाव” जानना चाहिये 
तथा उस ( लघुसाच ) को ही हृदय में रखकर उनका आराधम व सेवन 
करना चाहिये, अतः स्पष्ट है क्ि-“आयरियाणं” इस पदके जप और 
छयानसे लचिसा सिद्ठि की प्राप्ति होती है। 

( प्रश्न )-“डवज्कायारां” इस पदमें प्राप्ति सिट्टि क्यों सन्निविष्ठ है? 

( उत्तर )-”“उवज्कायाणं० प्रद्से जोप्राप्ति सिट्टि सन्निविष्ठ है उसके हेतु 
. थी हैं।-- 

(के ) उपाध्याय शब्द का अ्थे प्रथम लिख चुके हैं कि-“जिनके स- 
सोपमें रहकर अथवा आकार शिष्य जन अध्ययन करते हैं उनकी उपाध्याय 
कहते हैं, अथवा जो सभोपसें रहे हुए अथवा आये हुए साथु आदि जनोंकों 
सिद्ठान्त का अध्ययन्त कराते हैं वे उपाध्याय कहे जाते हैं, अथवा जिनके 
समोण्य (१) से सूत्र के द्वारा जिन प्रवचन (२) का अधिक ज्ञान तथए स्मरण 
होला है उन को उपाध्याय ऋहते हैं, अथवा जिनके समीपमें निवास करने 
से श्रुत का आय अर्थात्‌ लाभ होता है उनको उपाध्याय कहते हैं, अथवा 
जिनके द्वारा उपाधि अर्थात्‌ शुभ विशेषणादि रूप पदवी को प्राप्ति होती 
है उनको उपाध्याय कहते हैं” उक्त शब्दार्थेते तात्पये यह है कि आराधना 
हूण सालोण्य (३) गसल से अथवा सासीणष्य करश से “डबज्कायाणं? इस 
प्रदूके द्वार प्राप्ति नानक सिद्धि होती है । 

(ख ) उपाध्याय शब्द में पदुचछेद इस प्रकार है कि-“उप, अधि, 
आय” दन तीनों शब्दोंसेसे “उप” और “अधि” ये दो अव्यम हैं तथा 
सुख्य पद्‌ “आय” है और उसका अर्थ प्राप्ति है, जतः उक्त शब्द का आशय 
(९) यह है कि “उप” अपरत्‌ सशसोप्य करण ( उपस्यापन ) झादि के द्वारा 
“अधि” अर्थोत्‌ अन्‍्तपकरणमें उयान करनेसे जिनके द्ववरा “जआाथ” अथोत्‌ 
प्राप्ति होती है उनको उपाध्याय कहते हैं, अतः शब्दथे के द्वारा ही सिद्ध 
हो गया कि “लवस्फायाणं”? इस पंदके जप आर ध्यानसे प्राप्ति भासक्ष 
सिद्धि होती है । ः 

( प्रश्य )-“सद्वसाहूणं” इस पद्म प्रकास्य सिद्धि क्यों सक्निविष्द है? 


खिल 


न 5 पक पिन नि न यिरि 7 लिन रमन पकने 
* ३-समीपत्च, समीपमे निवास ॥ २-जिन शासन ॥ ३-समरीपमे जाना ॥ ४-७ 


तात्पय ॥ 


पष्ठ परिच्छेद ॥ (४२६ ) 
-.. ( छत्तर )-“सब्वसांहूण” इस पद्में जो प्राकान्य सिद्धि सब्िविष्ठट है 
उसके हेतु ये हैं;--- | 
,. (फ) मधस कह चुके हैं कि-“ज्ञानादि रूप शक्ति के द्वारा सोतक्ष का 
साथन करते हैं उनको साथ कहते हैं, अथ को सब प्राशियोपर समत्त (९) 
का ध्यान रखते हैं उनको साथ कद्ते हैं, अथवा जो चौरासी लाख 
जीव घोतिसे उत्पन्न हुए समस्त जीवोके साथ ससरव को रखते हैं उनको 
साथु कहते हैं, अथवा जो संयमके सत्रह भेंदों का चारण करते हैं उनको 
साधु कहते हैं, अथवा जो अमद्ायों के सहायक होकर तपश्चयों (२) आदि 
से सहांवता देते हैं उनको साथ कहते हैं, अथवा शो संयसकारी (३) जनों 
की सहायता करते हैं उनको साथ कहते हैं” 
सोक्ष सांग में सहायक होनेके कारण वे परम उपकारो (४) होते हैं, 
बे पांचों इल्द्रियोंको क्रपने वशर्मे रखकर तद्ठिषयों (४) में प्रदधत्ति नही करते 
हैं, पदू काय (६) जीवों को स्वयं रक्ता कर दूसरों से करत्ते हैं, सत्नह भेद 
विशिष्ट संयम का आराधन कर सब जीवोंपर दयाका परिणाम रख्ते हैं, 
अठारह सहस्त्र शीलाज्रू रूप रथके वाहक (9) होते हैं अचल आचारका परि- 
येचन करते है; नव विध (५) प्रक्चचये गुप्ति का पालन करते हैं, वारह प्र- 
कारके तप में पौरुष (०) दिखलाते हैं, आत्माके कल्याण का संदुब ध्यान 
रखते हैं, श्रदेश और उपदेश से एथ” रहते हैं, जनसड्भल, वन्‍्दुन और. 
पूजन आदि की कासना से सदा एथक्‌ रहते हैं, तात्पये यह है कि उनको 
किसी प्रकार को कासना नहीं होती है अर्थात्‌ वे स्वेधा पूर्ण काम (९०) 
द्वोते हैं अतः पूरे क्राम होनेके कारण उनके ध्यान करनेसे ध्याता को भो 
) चूरणोक्रानना अथोत्‌ प्राकास्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। 
( ख )-“साध्नोति साधयति वा पराशि कायोणि इति साधः” आअ- 
थोत्‌ जो पर कार्यों को सिद्दु करता है उसका नाम साथु है, साथु शब्दका 
उत्त अधे ही इस घात को प्रकट करता है कि साथु जन पर कासना तथा 
तत्सवन्धी कार्यों को पूर्ण करते हैं, अतः सानना चाहिये कि “सव्वसाहूल” 
इस पदुक्के धयानसे प्राकरम्य सिद्धि को प्राप्ति होती है। 








स्टः 


१-लमता, छुस्यता ॥ २-तपरूया ॥ ३-संयमके करनेवाले ॥ ४-उपकार करने 
घाछे ॥ ५-इन्द्रियों के दिपयों ॥ ६-पृथिवी आदि छः काय ॥ ७-चलानेवाले ॥ <-तौ 
प्रफारकी ॥ ६-शक्ति पर,क्रा ॥ १०-पूर्ण इच्छावाछे ॥ 


है २३० )* श्रीमन्‍्त्रराजशुर्णकद्पभहोद्धि ॥ 


अप व कल मद ३ 4 40272 लि मी रतन नरक कह अति 
(य ) श्री हेमचन्द्राचाय जी महाराजने साधु और मुनि शब्द को प- 
शोंय बांचक (६) कहा है, उस सुनि वा साथु का लक्षण पदुस पुराणमें जो 
लिख! है उतका उंज्षिप्त आशय यह है कि “जो कुछ मिल जावे उस्ो्े स- 
ज्नुष्ठ रहनेवाला, ससचित्त (२), जितेन्द्रिय (३), भगवान्‌ के चरणों का आ- 
जअ्य रखनेवाला, तिनदा न करनेवाता ज्ञानी, बेर से रहित, दयावानू, शास्त 
(४8) दुसुस ।३) और अहंकार से रहित तथा इच्छासे रद्धित जो बीतेराग (9) 
ह सुनि है बह इस संसारसे साधु कहा जाता है लोभ; भसोह। मद; क्रोध और 
कामादि से रहित, छुखो, भगवानुके चरणों का आश्रय लेनेवाला, सहनशीोल 
तथा समदर्शो (८) जो एरुष है उध्कों साथ कहते हैं, समचित्त, पदिन्र, सर्वे 
प्राशियोंपर दया करलेबाला तथा विवेकवानु (०) जो भुनि है पह्ी उत्तम 
साथ है, सी पुरुष और सम्पत्ति आदि विषयसें जिसका सन और इस्तियाँ 
चलायमान नही होली हैं, जो अपने चित्त को सबेदा स्थिर रखता है, शारू 
के स्वाध्याय (९०) में जिसको पूणे भक्ति है लथा जो निरन्तर सगवानु के 
ड्यानसे लत्पर रहता,है वही उत्तन साधु है” इत्यादि, साघुश्नोंके लक्षणोंकरो 
आप चक्त वाक्‍्यों के द्वारा जान चुक्षे हैं कि थे वीर्तराग, सर्वेक्ामचा पूर्ों (१९) 
तथा परक्ामना समथेक (९२) होते हैं, अतः भानना चाहिये कि एतदूगुण 
विशिष्ट साधुझोंके घ्यानसे प्रशकास्य सिद्धि को प्राप्ति होती है । 
( थ ) गरुहपुराणतें भी कहा है किः--- 
न अहष्यति सम्माने, नावसानेन कुण्यति ॥ 
न कु द्धः परुष ब्रू या, देतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥ ९॥ 
अथोत्‌ जो सम्मान (९४) करनेपर प्रसत्न नहीं होता है तथा अप- 
मान (१३) करने पर कद (९६) नहीं होता है तथा ऋुट्ट होकए भी कभी क- 
डोर बचन नहीं बोलता है, यहो साथु का लक्षण है ॥ ९॥ है 
तात्पयें यह है कि-मान व क्पमान करने पर भी जिस की बॉसना 
१७) दृषे वा कोच के लिये जायत (९८) नहीं होती है अरपात जिस में इच्छा 
“शाम्तिसे यक्त ॥ ५-पाखण्ड ॥ ६-भभिमान ॥ ७-रोगसे रहित ॥ ८-खबको समान 
५ देखरेबाका ॥ ६-व्रिवेकसे युक्त ॥ १०-पठन पाठन ॥ ११-सब इच्छाओंसे पूर्ण ॥ 
१२-दूसरे की इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले ॥ १३-इन गुणोंसे युक्त॥ १४-भआदर ॥ 
१०-अनादर ॥ १६-कुपित ॥ '१७-इच्छा, खंस्कार ॥ १८-पअ्रबुद्ध ॥ 


जि. कलम र मकित तक 20प क आकर 
सात्र तक्ष का सर्वेधा परासव (९) हो गया है उस को साथ कहते हैं, भला 
ऐसे साथ के आराधन से प्राकान्यसिद्धि क्यों नही होगी । 
( ड )-वल्हिपुराण में साधुस्वभाव के विषय सें कहा है कि-- 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा:, सर्बसत्त्वसुखेषिण: । 
भवन्ति परदु:खेन, साधवो नित्यदु'खिता: ॥ ९ ॥ 
परदु:खातुरानित्यं, स्वसुखानि महांतत्यपि । 
नापेक्षन्ते महात्मानः, सर्वभूतहिलतेरता: ॥ २ ॥ 
पराथमुद्यताः सन्‍्तः, सनन्‍्तः कि कि न कब्वले । 
तादूगप्यम्बघेबोरि, जलदैस्तत्प्रपी यत्ते ॥ ३ ॥ 
एकएब सत्ता मार्गों, यदड्गी कृतपालनम्‌ । 
दृहन्तमकरोत्‌ क्रोड़े, पावक यदढपाम्पतिः ॥ 9 ॥ 
ऊआत्मानं पोडसित्वाइपि, साथुः सुखयते परम । 
हाद्यब्लाश्षितानु छक्षो, दु खझ्ु सहते स्वयम्‌ ॥ ४ ए॑ 
घें--लिन्‍्हों जे अपने रुखभोग और इच्छा का परित्याग करदिया 
है तथा सर्वे प्राणियों के रुख के जो अभिलायो (२) रहते हैं, ऐसे साथ जन 
दूसरे के दुःख से सदा दु।खी रहते हैं [ अथात दूसरों के दुःख को नहीं देख 
रुकते है ]॥ १९॥ 
सदा दूसरे के दुःख से अपतुर (३) रहते हैं तथा अपने बड़े उुखों की भी अ- 
मिलापाः नहीं करते हैं और सब प्राणियों के हित सें तत्पर रहते हैं थे ही 
भहात्ता हैं ॥ २॥| 


साथ जन परकाय के लिये उद्यत होकर क्या २ नहीं करते हैं,, देखो ! 
मेघ समुद्र के जैसे ( खारी ) भी जल को ( परकाय के लिये ) पी लेते हैं ॥शां 

साथ जनों कर एक यही नाग है कि वे अद्भीकृत (४) का पालन फरते 
हैं, देखे । समुद्द ने मज्वलित अप्नि को गोद में घारण कर रक्‍्णझा है ॥छ॥ 

साथ पुरुष अपने को पीड़ित करके सो दूसरे को सुखो वारता है, देखो ! 


१-नाश, तिरख्कार ॥ २-इरछा बाछे ॥ ४-व्याकुल ॥ ४-खीकृत ॥- 


घष्ठ परिच्छेद ॥ (२३१) 


( २३२ ) - श्रीमन्त्रराज़॒गुणकंन्पंमीदथि ॥ 


द्क्ष स्वयं दुःख को सहता है तथा दूसरों को आह्वाद (१) देता है ॥ ६४ ॥ 
साधु जनों का चक्त स्वभाव द्वोने से उन के आराधन से प्राकास्य सिद्ि 
की प्राप्ति होती है । 

(च )-आचार के यथावत्‌ (२) विज्ञान और परिपालन के कारण साधु 
को आचार रूप माना गया है (३), अतएवं जिस प्रकार आचार के परिपा- 
लगन से घर्मे की प्राप्ति होती है, उत्तो प्रकार साधु के आराधन से चर्म की 
आप्ति होती है, अथवा यह ससकता चाहिये कि-साथ को आराधना से 
घर्म की आराधना होती है तथा धर्म सर्वे काम समर्थक ( सब कासनाओंको 
को पूरे करने वाला ) सब जगत्पमसिद्ठ है, अतः साथ के आराघन से प्राका- 
सप भासक सिद्धि की प्राप्ति होतो है। 

( छ )-विष्णु पुराणमें “साथु” इस पद के उच्चारण साजसे सबे कास- 
नाओं की सिद्धि का उल्लेख (४) किया गया है, अतः सानना पड़ेगा कि_ 
“सब्वसाहूणं” इस पदके उयपन और जप सेप्राकास्य सिद्धि अवश्य होती है । 

(ज ) “सव्वसाहूणं” इस पदमें संयुक्त (३) सब शब्द इस बात का वि- 
शेषतया (६) द्योतक (9) है कि-इस पदुक्के ज्यानसे सब॑ कासनाओंकी सि- 
रपत्ति अथोत्‌ सिद्धि होती है, क्योंकि-”सवबोन्‌ ( कामान्‌ ) साथयन्ति, इति 
सब साथवस्तेम्यः” अथोत्‌ सब कासों ( इच्छाओं ) को जो सिद्द ( पूर्ण ) 
करते हैं उचको -सब साथ कहते हैं । 

५. ( प्रश्न )- पंचणसोक्कारो” इस पद्से इशिश्व सिद्धि क्यों सक्तिविष्द है? 

( उत्तर )-“पंचणसोककारो” इस पदुमे जो इेशित्तव सिद्ठि सक्निविष्ट है 
लसके ये हेतु हैं:-- ५. 

( के )-“पश्च” शब्द से पज्ञु परसेष्ठियोंका ग्रहण होला है तथा जी प- 
रस अथोरत्‌ सबसे उत्कृष्ट (८) स्थानपर स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कद्दते हैं, 
सर्वात्कूष्ट (९) स्थान पर स्थित होनेसे परमेष्ठी सबके देश ऊघांत्‌ स्वामी 





४-आनन्द्‌ ॥ २-यथार्थ ॥ ३-द्वादशाह्ीके वर्णन के अधिकार में श्रीनन्‍्दीसूच्रमें 
“ डढिलखित “से एवं आया एवं नाया” इत्यादि चाक्यों को देखों॥ ४-कथन ॥ ५- 
“मिलता हुआ ॥ ६-विशेषताके साथ ॥ ७-प्रकाशक ॥ ८-उत्तम ॥ ६-खबसे उत्तम ॥ 


-षष्ठ परिच्छेद ॥ - (४४३ ) 


है तथा नसस्कार-शब्द्‌ मणास का वाचक हैं, अतः इशस्वरूप परसेष्टियों को 
नमस्कार करने से देशिरव सिद्धि की प्राप्ति होता है, क्योंकि उत्तम देशों का 
यदद स्वभाव ही होता है कि-बवे अपने आश्रितों तथा आराधघकों फो बैक 
विषय से अपने ही तुल्य करदेते (१) हैं ' 

(ख )-“पश्चणभोक्कारो” यह जरे, प्रकृत का पद है इस का पयोय स॑- 
स्कृत में ' प्रान्‍्लनसस्कार:” (२) जानना चाहिये, इस कर अथ्थे यह है कि-प्रक* 
चंण अण्ज्यन्ते पूज्यन्ते सराशरएपष््प्रतिह्ययते प्रा्तजिनास्तेषां नसस्कारः 
प्राज्ुनसरका रः” अर्घोंत्‌ू झाठ प्रातिहर्यों के दवप्प जिन की पूंजा सुर और . 
झमर प्रकर्षभाव के द्वारा करते हैं उन का नास “प्राप्ु” अथरत्‌ जिन है, उन 
फो जो नमस्कार करता है उस का नाम भान्नु नमरकार है, तात्पयं यह है 
कि-'प्रान्नुनमरकार” शब्द्‌ “जिन नमस्कार” का बाचक है” पूर्षाक्त गुण वि« 
पशिष्ठ जिले भगवानु सर्द चराचर जयत्‌ के ईश अथरोत्‌ नाथ ( स्वा्ी ) हैं, 
(३) अतः उन्त के इंशर्व भाव के कारण "पन्लणमोक्तारो” इस पद से इेशिरल 
सिद्धि की माप्ति होती है। 

(ग )-/पल्कुणरोक्कारो” इस प्राकृत पद्‌ का पयोय पूर्व लिखे ऋमसार 

' “प्रानप्ठु नमस्कार:” जानना चाहिये, तथा प्रान्नु शठ्द से सिट्ठों को जानना 
चाहिये (४) पिट्ठु पुरष अयुनरादत्ति के द्वारा गसन कर मोक्ष भगरी के देश 


१-भ्रीमान्‌ मानतुड्भचार्य खनिर्मित श्रीसक्तामर स्तोत्र में लिखते हैं. कि-“ना- 
त्यवुभुर्त भुवनभूपणभूतना थ। भूतेगुंणेुविभवच्तमसिष्ठुउन्तः । तुल्या भवन्ति भवतों 
पनु तैन कि वा। भृत्योश्रितं य इद नात्मसमं करोति ॥ १॥ सत्य द्वी है कि-वे खासी 
दी क्‍या हैं जो कि अपनी विभूतिसे अपने आश्रित जनों को अयने समान नहीं बनाते 
है ॥ २-रैफ का कोप होने पर “स्व॒राणां स्वरा” इस सूत्र से भॉकार के स्थान में 
अकारादेश जानना चाहिये ॥ ३-श्रीनन्दीसूत्र कर्ता श्रीदेव वाचक सूरिने आदि गाथा 
में (जयद जगजीव जोणि वियाणओ० इत्यादि गाथा में ) भगवान्‌ का चिशेषण 
“जगणादो” ( जगन्नाथः ) लिखा है, उस की व्याख्या करते समय श्रीमछयगिरिजी 
भदाराज ने लिखा है कि-“जगनज्नाथ” इस-पद्‌ में जगत्‌ शब्द से सकल चराचर फा 
प्रहण दोता है तथा नाथ शब्द योगश्षेमकारी का त्राचक है, ( क्योंकि विद्वानों ने योग 
क्षेमकारी को ही नाथ कहा है ) इस लिये यथावस्थित रूवरूप की प्ररूपणा के द्वारा 
तथा मिथ्या प्ररषणा जनन्‍्य अपायों से रक्षा करने के कारण कृगवान्‌ सकल चराचर 
छाप जगत के नाथ (ईश ) हैं” | ४-प्राइन्ति-सिद्धिधाभ इति प्राश्वाः सिद्धा; ? | 

ह्० 





(२१३४ ) श्रीमन्त्रराजशुणकठ्पमहोदिधि | 





होते (९) हैं, अघवा शब्सन के प्रतत्तक होकर सिद्धिरूप से सड़ल के इंश 
होते (२) हैं, झयवा नित्प; 'अपयवसित; अनन्त; स्थिति को प्राप्त होकर 
उंत के इश होते (६) हैं, अथवा सन प्ले कारण से भव्य जीव शुग्ासमूद के 
डइेश होते (४) हैं; इसलिये “प्राप्ठु शब्द से सिहुकूप इशों का ग्रहण होता 
है, अतएवं (६) यह जानना चाहिये कि-पश्चषुगनोझ्लारो” ( प्राश्लुनमस्कारः ) 
इंस पढ़े के ध्यान और आर'चन से इशित्व मिद्ठि की प्राप्ति होतो है। 
( प्रश्व )- पश्मषु णरनोछुप्रो  इत्त पद से देशित्व सिद्धिके सल्निबिष्ट होने 

में जिन हेतुओं का आप ने वर्णाच किया है उन में प्रायशः जैन 'बन्धुओंकी 
ही अट्ठा स्थिति का दीना चस्मव है, इस लिये कृपाकर कु ऐसे देतओं का 
भी बंशेन कीजिये कि-जिन के द्वारा जनेतर जनों (शैब आदि ) को भी 
यह बात अच्छे प्रज्ञार से विद्ति हो जाबे कि-“पश्लुणांसोक्षारो इस पद सें 

शब्दु सामण्य विशेष से शेशित्व सिद्धि सन्निविष्ट है, ऐसा होने से वे भों 
भ्रद्वायक्त हीकर तंथा डेक्त पद का भहत्त्व' जानकर लाभ विशेष को प्राप्त क- 
रने के अधिकारी बरे सकेंगे | ५ ० 
: (उत्तर )-यदि जैनेतर जनों की श्रद्ठा उत्पत दोने के लिये “पश्मुणमो- 
क्वारो” इस पद में सलिबिष्ट देशित््व सिद्धि के हेतुओं को सुनना चाइते ही 
तो सुनो-उक्त पद में स्थित गद्वर विन्‍्यास (६ के द्वारा उन के सन्‍तव्य - के. 
ही अनुसार उक्त विषय में हेतुओं का निरूपण किया जाता है, इन हेतुओं 
के हारा जैनेतर जनों को भी अवगंत (9) हो क्ांबेगा कि-अक्तर विन्यास 
-बिशेष-से “पश्चुणंभोक्ुप्रो” इस पद में औइशित्व सिद्धि संलिविष्ठ है, पश्चात्‌ 
इम-से लाभ प्राप्त करंता वा न करना उन के आधीन है। 

(“क )-“पच्ि व्यक्ती करण” इस चातु से शल्व प्रत्यय करने से “पश्चत्‌” 

शठद्‌ बनता है; तंथा सृष्टि का विस्तार करनेके कारण “पश्ुत्‌” नाभ ब्रह्मा 
"का है; उन की क्रिया अपोत्‌ सृष्टि रचना के विषय में “न” अथाोत नहीं है 





'३-प्रकर्षण अपुनरादुत्या मोक्ष नगरी मश्लन्तिअधिगत्येशा भचन्ति, इति भ्राश्थाः ॥ 
#-प्रफर्षेण शासत्त प्रधत्तकस्वेन सिद्धिमड़ुलमश्वन्ति उपेत्याधीशा भचन्तीति अाश्चाणा 
इ०प्रेकर्षण वित्यापर्यावसितानन्तस्थित्या सिद्धिधामाझन्ति डपयम्याधीशा भवन्‍्तीति 
प्रा: ॥ ४-प्रकर्ष णाश्चन्ति प्राप्ठुवन्ति भव्यजीवा गरुणसमृदात्येभ्यरते प्राश्ा+। ५० 
हिसोी लिये .॥ ६०अक्षर-योजना ॥ ७-शात ॥ का 8 


श्ट 


आज 8 (२३५) 


मुत्कार” अधथोत्‌ आनन्द क्रिया जिन की; उन को ““पहझ्ुनमुत्कार” कह्टते (१) 
है; वे कौन हैं कि-“ देश” अपोतु सह! देव क्योंकि भहादेव सूष्टि का संदरः 
(२) करते हैं, इस व्यत्पत्ति के द्वारा “पश्चुणमोक्तार? शब्द इश का वाचक् 
होता है, इसलिये उसके जप और ध्यानसे देशित्व सिद्धिश्नी प्राप्ति हंप्ती है। 

( ख )-यहां पर प्रसद्भानुसार (३) यदि “पन्नु” शब्दसे पांचों परस्ेष्ठियों 
का भो ग्रहण किया जावे ( प्योंक्ति अहेनु आदि पांच परसेष्ठी कहे जतते हैं 
शघा उन्हीं को पूरे नस॒सक्ार किया गया है ); तथापि ' पश्छृ” पद से उपा्ते 
(४) परसेष्ठी पद्‌ से ( तन्‍्मतानसार )-ब्रह्मा का योच दो सकता है, अथोत्र 
परमेष्टी शब्द ब्रह्मा का वाचक है (४), उन की ( सष्टिरूप ) क्रिया के विंयये 
में “न” अर्थात्‌ नहों है “मुत्कारँ ( आनन्द क्रिया ) जिन को इत्पादि 
शेष अये “क” चारा के खनसार जान लेना चाहिये। ४ 

( ग )पन्नु शब्द से कामदेव के पांच बाणों का ग्रहण दो सकता है, 
कामदेव के पांच बाण ये कहे गये हैं:--- 

द्रवणं श्ोीषणं बाण, तापन॑ मौहनाभिचस्‌ । 
उन्मादनझु कामस्य, वाणाः-पञ्जु प्रकोष्तिता: ॥ १ ॥ 
अथॉत्‌ द्रवण, शोषण, तापन, सोहन और उनसादन, ये कामदेव के 
'प्ररेच् बाणा कहे गये हैं ॥ ९॥ अथवा--- है हे 
अरविन्द्मशोकज्जु,चूतज्ञु नवमन्लिका । थ 
नीलोत्पलज्ू पज्जैते, पह्चनाणरुय साथकाः ॥ १॥ 
जश्र्धोच लाल फल, अशोक, आस, नवसल्लिका झौर नोल फसल, ये 
पश्चूवाण अधथोत्‌ कानदेव के पांच बास हैं ॥९४॥ ५ 
उन पाँच याणों को जिन के विषय के “सुत्झार” (६) शपोत्त आनन्द 


करने का अवसर “न अ्षोत्‌ नहीं पाप्त हुआ है; ऐसे कौन हैं कि इंश 
( शिव जो ) ( क्योंकि फासदेव अपने वाणों का दैश पर झुद् अभाव नह 





१-इस व्युत्पत्ति में नक्ार का लोप तथा “झुत्कार” शब्द का ४ मोक्कार ० 
- बनना आहृत शैली से जानवा चाहिये ॥३-विनाश ॥ ३-7्रल्ठ के अचुसार | ४-अहण 
एकये हुए ॥ ५-कोषो को देखों ॥ ६-छुदः ( आनन्दस्य-) कारःकरणमिति शुत्कारः ॥ 


(२३६ ) - श्रीसन्त्रराअंशुणकर्पमदोदलथि ॥ 





डाल सका है ), अतः “पश्चणसोक्कार” पद इश का वाचक होने से उसके जप 
झौर ध्यान से देशित्त्त सिद्ठि की प्राप्ति होतों है । 


(घ )--छथवा “पदुके एक देशमें पद रुमुदाय का व्यवहार होता है” 
कुस नियमसे “पत्ु” शब्द पक्षुवाण ( पञ्मु शर, कामदेव )का वाचक है, अत 
यह अथें जानना चाहिये कि “पल्षु” अपोत्‌ कासदेव को जिनके विययमें 
“मुत्यार” ( आनन्दुक्तिया ) नहीं माप्त हुईं है उसको “पश्चुणमोह्धार” कहले 
हैं, अरपोत्‌ इस प्रकार भी “पह्मुणमोक्लार शब्द देश का वाचक है, शेष विषर्य 
व» चारा के अनुसार जान लेना चाहिये। 


( ४ ) “घ” चारामें लिखित नियमके अनुसार “पश्चु”' शब्द से पंच 
भतों का ग्रहण होता है, उन ( पंच भतों ) में लिन को “मुत्कार” ( आनन्द 
क्रिया ) नहीं है, ऐसे कौन हैं कि “देश” ( क्योंकि थे पक्ष भतात्मक (२) 
सृष्ठि का संहार करते हैं ), इस मक्तार भो “पश्चुणनोक्कार” पद इश का 
धाचक द्वोता है, अतः उसके जप झऔर ध्यानसे इेशिक्व सिद्धि की प्राप्ति 
ट्ोती है । े 2 


* (च) अथवा “च” चारासे लिखित (२) नियुभके अनुसार. “पश्च” शब्द 
से पन्नु भूतों का ग्रहण होता है, उन पांच भूतों से “नस” अरथोत्‌ _नसता के 
शह्दित “उत्करर (३)” अर्थीत्‌ उत्कृष्ट क्रिया को जो करंते हैं; ऐसे कौन हैं 
कि देश” ( क्योंकि देश का नास सूतपति वा भूतेश है ), अतः “पंचयणात्तो- 
किकांर” शब्द्‌ से इस प्रकार भो देश का ग्रहग़ होता है,. अतः उक्त प्रदुक्के जप 
और ध्यानले इेशित्व सिद्धि को माप्ति डवती है ।..:-.. ..... . 


शी 
(७ ) ऊपर लिखे नियमकें अनुसार “पश्चु” शब्द से पश्ु-माणों (४) का 
ग्रहण होता है तथर माण- शब्द्‌ आणी- का सी वाचक- है, :(३) तथा पी 


१-पश्चभूत.खरूप -॥_ र२-लिखे_हुए ॥ ३-उत्‌-उत्कृष्ट:,” कार्र:-क्रिया ॥ 
४-प्रॉण, अपीन, उदान, समान और व्यान, ये पांच वायु हैं तथा येटपंच प्राण” नाम 
से प्रसिद्ध हैं ॥ ५-अर्शादिभ्योडचू” इस सूत्र-से प्राण शब्द से मत्वर्थमें अच प्रत्यय 
-फरने पर भाण शब्द प्राणी का वाचक हो जाता-है |, .- , .- 


ब्लड 


“श्रष्ट परिच्छेद ॥ (२५६७ 


शकद्‌ का पर्याय “शत” शब्द भो (९) है, उन ( चतों ) से जो “नल (२)* 
अधथोतत्‌ नस्रता पूलक, “'उत्कार” अधथोत्‌ उत्कृप्द क्रिया को करानेचण्ले हैं 
ऐसे कौन हैं कि “इंश” ( क्योंकि, उन्तका चास हो भूतपलि वा भूतेश है, और 
पति अर्थोत्‌ स्वासी का यह स्वभाव हो है कि वह अपने आ शितोसे उत्कृर 
शट अर्थात्‌ उत्तम क्रिया को कराता है ), वात्पय यह है शि उत्त व्यत्पत्ति 
के करनेपर भी “पश्चुणमोझ्लार” पदसे ईश का बोच (३) होता हैं, अतः उसके 
जप और ध्यानसे ईशित्त्व सिद्ठि की माप्ति होती है। 

( अश्न ) “संगलाणं” इस पदमे तशित्त्व सिद्धि क्यों सब्विविष्ट है? 

( छत्तर ) “संगलागां” इस पदले जो घशिरव सिद्ठि सनल्निविष्ठ है उसके 
थे हेतहें। 
,. (कफ ) इस संसारमे चर्म उत्कृष्ट (४) मन्नुलरूप है, जैसा कि श्रीदश के 

ए्रस्रिक जीसें कहा है किः--- 

घम्मो समंगलसुक्किट', अहिंसा संजमोतवो 0 

देवाधितं नमंसति, जरूस घस्से सयामणो ॥ ९ ॥ 

अर्थोत्‌ू-अहिंसा, संय और तसपः स्वरूप चर्म हो उत्कृष्ट सड्भूल है, 
अतः जिस ( परुष ) का सन धर्म में सदा! तत्पर रहततः है उसको देवता भी 
जभस्कार करते हैं |. ९ ॥ 

इस कथनसे तात्पयं यह निकलता है कि “मद्भुल” नाम चर्म का है 
'आत$ “संगलाणं” दम पद्क्के ध्यानसे सान्‍तों घर्से कप उयान्त और उसकी जा 
राधमा द्दोती है तथा घर्से की आराधना के कारण देवता भी चशीमभृत हो- 
कर ससे प्रणाम करते हैं ( जैसा कि ऊपर के वाक्य में कहा गया है ), 
फिर अन्य प्राणियों के चशीभत होनेका तो कहना ही क्या है, श्रतः स्पष्ट- 
'सया (५) सिद्द है कि “संगलाणं” इस पदके जप और ध्यानसे वशिर्तव 
सिट्दि की आराप्ति होती है| 

( ख) “सद्भुल” शब्द्‌ की व्यूत्पत्ति यह है कि “सद्भति हिताथें सर्पति 

“ भज्गभति दुरदृष्टमनेन अस्साह्ति मंगलसू” क्रथोत््‌ जो सब आणियोंके हितके 





श-क्रिया चिशेषण जानना चाहिये ॥ २-ज्ञान ॥ ३-उत्तम ॥8-रूपष्ट रोविसे॥ 
प-यथपि “प्राणी” तथा “भृत” शब्दे की व्यूत्पत्ति पृथक २ है तथापि बाउयबाचक 
भाव सम्बन्धसे उक्त दोनों शब्द प्राणधारीके ही घाचक हैं ॥ 


€ २३८ ) श्रोमन्‍्त्राजगुणकल्पमदहोदणि ह 


लिये दौड़ता है उसको भड्भल कहते हैं, अथवा जिरुके द्वारा या लिससे 
हुद्भधृष्ड (९) दूर चला जाता है उस को भट्भल कहते हैं, सात्पय यह है कि 
जिसते शभिप्रेत (२) अधेक्षी सिद्ठि होती है उसका नाभ भडूल है तथा यह 
साती हुऑई बात है क्लि मन॒प्य के अ्मित अर्थ को सिट्ठि सब हो हो सकती 
है जब कि सब प्रणी दतके अनऊल हों तथा सब प्राणियाके अनकल होने 
को ही वशित्त्व अर्थात्‌ वशमे होना कहते हैं, अतः “संगलाणं” इस पद्‌ के 
जप और ध्यानसे बशित्त्व सिद्धि की प्र प्ति होती है। ह 

( गे )-शसुन शसख्रक्वारोंने (३) शिरझ। (४), हय (३), गज (६), रासभ (9), 
पिऊ (८) और कपोत (७) आदि जन्तुओंके बासभाग (१०) से निगेस (११) को 
तथा किन्‍हों प्राशियोक्ते दक्षिण भागसे निगेम को जो सद्जुलकूप बतलाया है 
रुसका भी तात्पय यही होता है कि उस प्रकारके निर्मेम से शान“लूय (१२) 
के हारा उनका वशित्तव भ्रकट होता है अर्थात्‌ उस प्रशारके नियसके द्वारा 
थे इस बात को सूचित करते है कि हस सब तुम्हारे अनुकूल हैं। अतः 
छतुम्द्ाारा काय सिद्ध हं)गा, ( इसी अकारसे सब शकुनोके विषय्मे जान लेना 
चाहिये ), तात्पय यह है कि- लौकिक व्यवहा के द्वारा भी भद्भुल शब्द 
वशित्त्व का द्योतक (९३) भानचा जाता है, इसलिये जान लेनर चाहिये कि 
“संगलाण” इस पदुके जप और ध्योच्से वशित्त्व सिद्ठि की प्र/प्ति होती है 
तथा इस पदमें वशित्त्य मिट्ठि स ज्रविष्ट है। 

(थे) संसतारमे ब्राह्मण, गाय, अग्नि, हिरण्य (१४), चृत (१५), आदित्य 
(१६), जन औरर राजा, ये आठ चड्भल साने जाते हैं, त्तात्पय यह है कि स- 
डूलवाच्य ।९१9) आठ पदार्थों के होनेसे भद्भूल शब्द्‌ अण्द संख्या काझोतक 
है ( जैते कि वाणों को पाच संख्या होनेसे चाण शब्द से पांच का ग्रहता 
होता है तथा नेत्रों को दो संख्या हॉनेसे नेत्र ५छद से दोका ग्रहणा 
होता है ) तथा यहांपर वह शष्टस संख्या विशिष्ठ (९८) सिद्धि ( वशित्त्व ) 
का जोचक है, उम संगल अथोत्‌ आठवों मिद्ठि ( घशित्त्व ) को लिरसे “झट 








इ-हुर्भाग्य, दुष्छृत॥ २-अमोप्ट॥ ३-शहुन शाख््रके चतानेत्रार्लो ४-मोर ॥ 
प्बघोड़ा। ८े हाथी ॥ छ-गधा]॥ ८-कोयछ ॥ ६-ऊवुतर ॥ १०-बाई' ओर ॥ 
११ निऋछता ॥ १२-अनुकूछता॥ १३-शापक्र सूचक ॥ १४-छुत्र्ण ॥ १५-घी ॥ १६-सूर्य 
१ न्मड्जूल शब्द से कहने ( जानने ) योग्य ॥ १८-आडबों खंख्यासे युक्त |- 


पष्ठ परिच्छेद । (२३६ ) 
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अथौत्‌ अंचछे असारसे “न” आयात्‌ वन्‍्धन (१) है, ऐसा पद “मदुलाणक 
है, अतः समर लेना चाहिये कि “संगलाण” इस पदलें ऋप्ठवी सिद्धि ( ब- 
शिल्व ) ततल्िधिष्ट है । 

(७) सेंगल शरद ग्रह विशेषका भी घाचक है (२) तथा वह मंगल द- 
सिण दिशा, पुरुष ज्त्रिय जाति, सासवेद, तसोगुण, तिक्तरस, सेपराशिः 
प्रेबाल और अवन्‍्ती देश, इन आठ का झधिपति है (३), अष्टालिपतित्व* 
रूप संगल शब्दसें वरणेकाक्षा से वशिक््व सिद्धि भो सक्निविष्ट है, अतः 'सिं- 
शलाणं० इस पद के जप और ध्यानसे वशित्त्व सिद्ठु की प्राप्ति होती है। 

यह छठा पस्च्छिंद समांप्त हुआ । 
+--०-+ टिक जज रिक्‍ट-क---- 


इष्टाथ देवतरूऋल्पमहाप्रभावम्‌ । 
संसारपारगमनेकनिदानभूतम! 

अश्ण्बेव मुक्तिसुखदं सुरले।क्रशस्यम्‌ । 

स्तोन्न हि पञ्लुपरमेछ्ठिनमस्छृत्तेत ॥ १४ 
व्याख्यात्तमत्रमतिमो हवशान्सया यत्‌ । 
'किल्लिदुभबेद्वितथरूपणया निबहुम ॥ 

शोध्यं तद॒हमतिभिरंतु कृपापरीते: । 

भुशोन चित्रक्ृदिह।ल्पधियों दुरापे ॥९॥ युग्मस्‌ 
स्तोत्नस्थ पुण्यर्थ विधाय व्याख्याम्‌ । 
मयाजितो यः शुभपुण्यतन्धः ॥ 
तेनाश्नू त ह्यंप समसस्‍्तलोकः ६ 

महाजनैष्यं शुभमसीखपरक थे ॥ ३ ४ 

रसद्वी पाडुशुभांशु, मितेड्दे ह्याश्विने शुभे ॥ 
पौणंमास्यांगुरोर्वारे, ग्रन्थोडई्य पूर्तिमागमत्‌ ॥9॥ 


(० कि” नाप बस्चन का है ॥ २-फोर्षो को देखो ॥ ३-ज्योंतिप्र॑स्थोको देखो ॥ 


न 





( १४० ) धोसन्त्रराजसुणकब्पमदहोद्घि ॥ - 


अथैे--अभीष्ट अर्थ के लिये कल्पदल्षके समान महाप्रभाव वाले, संसार 
से पार लें जानेके लिये अद्वितीय करण स्वरूप) देवलोकोंसे प्रशंघनीय तथा 
शीघ्र ही सुक्ति सुख के देने वाले श्रीपश्ुपरसेष्ठि नमस्कार स्तोन्न की व्या: 
रूपा की गई है, इस ( व्याख्या ) में मति सोह के कारण जो कुछ सुर से 
वितय ( क्षयथाथे ) प्ररूपणा की गई हो उस का पूज्यनति जन कृपा कर सं: 
शोचन करलें, क्योंकि अल्पबुद्धि सनुष्य का कठिन विषय में स्खलन दोनाः 
कोई आश्वयकारक नहीं है ९१॥२॥ 

. इस पविन्न स्तोत्र की व्याख्या कर जो मैंने शुस पुययबन्ध का उपाजेत्त 
किया है; उस से थह समस्त संतार-सद्दत्माओं के अभिलघषणीय सुन्द्र सुख 
फो प्राप्त होता है ॥३॥ 

संवत्‌ ९९५६ शुभ शाश्विनमास पौणंसासी गुरुवारकों यह ग्रन्थ परि 


समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 





श्री ( डूंगर कालेज नामनः ) राजकीयांग्लसंस्कृतविद्यालयरूय 
संस्कृतप्रधानाध्यापकेन जयदयालशर्मणा निर्मितोइय॑ 
#“प्रीमन्चराजगुणकल्पसहो दधि” नामा ग्रन्यः 
न्‍ ... परिचभाप्तः। 
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